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म जेन मुनि श्री श्री १००८ श्री काल्रामजी महाराज 
का अत्यन्त एृतज्ञ ट निन्हों ने लाहौरमें अपने श्चमरूल्य 
समयको मेरे श्चरपेणकरके मुभे अति परिथमसे धीमद्‌ 
उपासकदशा सूजको पटढाया श्रत म सर्यज्गदेव से सदा 
श्रा्चना करता ह कि श्रापरी ध्मदुद्धि फी श्रतीय बृद्धि 
हो ताकि श्राप इसथ्रकारके उपकार कर्ने शोर भी 
समर्थं हों । 

म सर्वरुणएगणालदधत, विद्वटल, टिन्दीदितेषी माननीय 
श्री धी श्री १००८ उपाध्याय श्रात्मारामजी महाराजरा 
यहुत दी श्ञण्टीत ह जि देने पने बहुमूल्य समयको 
मेरे श्रथ व्यय करै वडी सावधानीसे इस पुस्तक्को 
श्रादिसे अन्ततक खदोधन किया ह । श्राप वहे परोपकारी 
ह श्रापने श्रजुयोगढार सुत्रका श्रमी टिन्दी श्रञुवाद्‌ करवै 
समाज पर बडा ही उपकार किया है । जेनसिद्धात, श्राव 
श्यक सून इत्यादि कड टिन्दी जेन पुस्तर श्चापके वनाय दए 
उपलब्ध दे । म॒ जिनेन्द्र भगवान्‌ से सदेव काल पार्थना 
करता ह कि श्चापकी दीधे श्रायु हो ताकि शरपलजसे 
समाजटितेपी विद्धानां को रपासे जेनसमाज उश्रतिको 
शाप्त होक । 
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प्रिय महाशय ! जसे धयेर पाणीको श्चपने जीवनको श्रयत च्छा 
रहती हे उसरी धकार जीवन सुधार फी इच्छा दोनी चाटिये षर्योफि 
पथित्र जयन श्चसें के लिये एक श्चादद वनज्ाता है उसके श्रा्रयसे 
नेकं श्रात्मा पना उच्च जीवन करसक्ती हट वस्तुत जीयन पयित 
करनेवैः लिये सुर्य दो उपाय दै ष्क डुघुख्पो फ सगत्ति दिषीय 
शाखाध्ययन किन्तु वोध धाणियों के लिये शाखो में श्रये हये 
यामिक इतिहासं ॐ परनसे विरोप लाभ होता हे इतनादी नहीं 
किल पूर्वै समयफे कर्त यों का मी भली भ्रातिसे वोध दोजाता दसी 
श्ाशय से भेरितदोकर मं ने श्रपनी शक्तिः श्रटुसार “धीमद्‌ उपासकः 
दशाद्ग" सूनका सरलहैदीमापामे श्रदुवाद्‌ करिया ड 


यह सूत्र प्राङृत भापामं रहने से इसका श्रथ समसने मै साधारण 
पुर्पों फो पराधीन करता था यह्‌ न्यूनता भी देखकरम ने इसफा 
हिन्दी श्चछुवाद करिया है किन्तु मुभे भ्रात वा सस्छृतका विदोषः क्षान 
नां है इसी लिये श्रथ फरनेमें यदिमेरेसे फोई भूल दोगर्दृहोतो 
मेरी भूल की उपेक्षा करके सुभे सूचित कर जिससे कि--द्धिती- 
याषटतति भ चद भूल शद्धकर दौजाय मेरा निज श्ाशाय तो द्तनाही 
टे की जसै-श्यानद्‌, कामदेव, चुलणीपिता सुरादेव, चुखशत्तकादि 
गृहस्थो ने छपने जीवन को पचिघ्र्‌ वनाया है उसीमरकार सर्य सद्ध- 
मावलम्बी गस्य श्रपने जीबन को पयित चनारे चसे श्रानन्दारि 
भधमणोपासर्को ने वनै तीन भाय करके केवल तीसरे भागसे ही 
व्यापार किया है उसी प्रकार यदि इखका श्रलुकरण द्वमारे अराय 





प्रिय मद्याय ! जेसे भ्रलेक प्राणीको श्रपने जीवनी श्रयत इच्छा 
रहती 2 उसी धकार जीवन खुधार ॐ इच्छा होनी चादिये क्योंकि 
पथि जीपन शीसे कैः लिये एर श्ादक्ष वनजाता है उसके श्राथयसे 
श्ननेव- श्रात्मा श्रपना उच्च जीवन करसक्ती ह वस्तुत जीवन पयि 
कऋरेक लिये सुख्य दो उपाय हे प्र खुपुखपों फी सगति द्वितीय 
शादाध्ययन किन्तु योध भाणियों कै लिये शाखो मेँ श्रये हये 
श्ामिर इतिहासो कैः पठनसे यिदोषप लाभ होता है शतनादी न्दी 
किन्त पूरये समय कतव्यो का भी मली धातिसे बोध होजाता टै धसी 
श्राशय से प्रेरितदोकर मं ने श्रपनी शक्ति श्रचसार “धीमद्‌ उपासक 
दशाद्"” सूल्रक खरलषिदीमापमिं श्रयुवाद्‌ किया 


यह सून भारत भापामें रहने से इसका अथे सममे भँ सषधारण 
पुख्यों फो पराधीन करता था यह न्यूनता मी देखकरमं ने सका 
हिन्दी श्रसुबाद्‌ किया हे किन्तु मुभ भारत चा खस्हतका विदोप शान 
नदीं दमी लिये श्रं करने में यदि मेरे से को भूल दो गरृहोतो 
मेरी भूल फी उपेक्षा करके सुभः खचित करे मिसे कि--द्िती- 
यादृ मे षद भूल शुद्धकरः दीजाय मेरा निज श्रागय तो इतनारी 
ह फी जेसे-श्रानद्‌, फामदेव, चुलणीपिता सुयदेव, चुल्शकादि 
यदस्या ने अपने जीवन को पवित्र वनाया ट उतीग्ररार सर्वं खद्ध- 
मौयलम्बी शदस्य श्यपने जीवन को पंविन्न चनाये जस श्चानन्दादि 
भमणोपासकों ने धनदे तीन भाग करके केवल तीसरे भागसे है 
च्यापार किया र उसी भ्रकार यदि इ्सफा श्रयुकरण हमारे ्राकगरः 


{1 


येतो उनम क्मीमीक्छफा मुखन देखना पटे श्चीर नाहीचिता 
शीसे मनसे व्याङल्ता दोषे दियनदा भाया फो तरद धतयेर पले 
धर्मेसादायकं दोना चाये शरीर पत्तिनता धमे दद होना चारिपै 
रल्यादि दिक्षा शस सुत्से प्रा्तशोतीदहे 


यचपि जैनके शरस्य दिखा विधायकः शर धर्मपर थ उपलग्ध 
ह चीर उन श्रय युनियोढाराः मत्त आस्षिखे उपयरयोका वणन 
क्या गयाहै स्ति यद च्य श्री सुधम्मी स्वामिर्‌त गदस्यधम 
दीक्षित नेवा द छि श्रयत उपयोगी दै इसलिये समस्त सना 
तने ज्ञन धमाभिमानी विस लोगो यौ चादिये कि स श्रत्यन्त श्रामां 
णिकः अलिष्टित भश्वीमद्‌ उपासदशाह्व"" षये भ्ायन्त श्रयलोकन करं 
जहा मकमेरे से द्यो सकय ैमंने मूल श्राणएययो दूपितः होने नदीं 
दिया सति इस श्रद्चवाद वै साय मूलसी सुद्रित किया गयाः ह 
जिससे कि परान सय पठन करलेकी केली फिर भागते छो चग 


सामायिारि करे श्स सूकरे स्याध्यायसे श्राय जन अपने 
कालवो सफल करर । 


सुभे पू आशा टैक मेरे दस परिघ्रम को देखकर मेरे सधर्मा 
आ मेरे उत्साद को यदायेगे जिससे किमे शोरभी किसी सूथचे 
अञुवाद करने उत्सादित हणा शरोर धीतयप सेवा करने का 
सुक र भी सोभाग्य प्रास दोगा › 


वङग किं बहुना 
भपदीय 
खजानची राम जेन 
क च 


सत्तमं जङ्घं 
सातवा अद्ध 


उवासग दसाम 
उपासक दशा 
-€नत०5* 
पटमं अञ्छ्रयणं 
प्रथम शभ्याय 
तेणं कालेणं तेणं समएणं चम्पा नाम नयरी 
होत्था । बण्रो 1 पुणएभदे चेईए 1! व्र ॥ १॥ 
उस काल, ( जिस काल भगवान्‌ महावीरजी विद्यमानये ) 
उससमय चम्पा नामा एक नगरी ची (यणमो) उसमे पू॑भद्र 
उद्यान था ( वणम ) जिमका विवणं उववाई सून्ानुसार 
जानना चाहिए ॥ ९॥ 
तेण काल्ेणए तेणए समणएण अनयुहम्मे समोसरिए 
जाव जम्ब पल्लुवासमाणे एव वयासी । “जड एं, 
भन्ते समणेणं भगवया महावीरेण जाव सम्पत्तेणु _ 
छटुस्स अ्गस्स नायाधम्मकहाणं अयम 


५२) 


सत्तमस्सं ण, भन्ते, अङ्गस्स उवासगदसाण सम- 
रेण जाव सम्पत्ेण के अद्र पणते १५ । 


एव खज, जम्ब, समणेण जाव सम्पत्तेण सत्त 
मस्स अद्घस्स उवासगदसाण दस अञ्छयणा पण 
न्ता । त जहा ! आरन्दे । १1 कामदेवे य ।२ 
गाहावड़्‌ चुलणीपिया । ३1 छुरदेवे । ४ । चुल्लस- 
यण । ५.। गाहूवड कण्डकोलिए 1 ६। सदालपुत्त 
1७ 1 महासवए्‌ । < 1 नन्दिणीपिया ! ९ । सातिः 
हीपिया । १०। 


“जड ण, भन्ते, समणेण जाव सम्पत्तेए स्- 
मस्स अङ्गस्स उवासगदसाण दस अज्भयणा परण- 
त्ता, पठमस्स ण, भन्ते, समणेण जाव सम्पत्तेण फे 
खद परणत्ते* ॥ २ ॥ 


उसकाल, उ्तसमय पुज्य (आर्थ) सुधम्म स्वामी जी ष्टा , 
पथारे ( यावत्‌ ) जम्दू स्वामीजी (उनकी) सेवा भक्ति करफे 
इस प्रकार थोले । “यद्यपि, हे भगवन्‌, श्रमण भगवान्‌ 

रीरजीने ( जो मोक्षको प्रा गये रै ) टे द्ध (नाया- 

स्मया) हाता धर्म क्या का यह र्थं कटा है तो, हे 


(३) 


भगयच्‌, श्रमण भमवान्‌मे ( आ मोत्तको प्राच गगरे दे ) 
सखम अद्ध उपाखकदृशए का क्या र्थं कहा दे?" 

(त्च सुधर्मा खवामीजीने उत्तर दिया ) दे जम्बू, श्रमण 
भापानूजीने (जो मोक्तको प्रा रोगये ह्‌) सम श्ङ्ग 
उपाचकदाके दस _ भ्ष्ययन करे है बह इसप्रकार इ~ 
१ श्नाचन्द २ कामदेव ३ शाथापति (छद्धिमद्‌ विशेष ) 
सुलणएीपिता ४ सुरदिव ५ चछशतक & गायापति ऊुण्डको- 
लिक ७ शब्दलपुत्र ८ मदाणएतक ९ नल्दिनीपिता १० 
सालिदीपित 

( जम्पृस्ामीरी चोल्धे ) ^ययपिः रे भगवन्‌, आमण 
भगवान्‌लीने (जो सोत्तको प्राक्च कर चुके ह ) सातवे ग्ध 
उपासकदशाके दश ्रध्ययन करे रँ तो, हे भगयन्‌, (मोक्षको 
भ्रा ) श्रमण भगवान््जीने भ्रयम श्ध्यायके क्या श्रथ करे 
है१५॥२॥ 


एवं खलु, जम्ब , तेण कालेश तें समणणं वा- 
णियगामे नामं नयरे होत्था 1 वणयो । तस्स वा- 
शिवगामस्स नयरस्स बहिया उत्तर पुरस्थिमे दिसी- 
माण दडपलासण नामं चेइण । तत्थ ए वाणियगामे 


१ मायापत्ति शब्दमूलं दै जिसका यद अथ होता हं कि-भूमि जिनके 
महूत थी भौर धान्यादि पदप “गाह होते ये सरि “गारावरः 
गाथापत्ति उमे कवे दे 1 इसप्रकार भी शरद व्यास्या टै 





(८४) 


नये जियसचू राया होरथा 1 वणयो 1 तत्थणं वा- 
शियगामे आणन्दे नामं गाहाव्ई परिसड, अदे 
जाव अपरिभृए ॥ ३॥ 

(सधर्मा खामीजी बोले ) हे जम्बू ,उसकाल, ठससमय या 
शिलग्राम नामवाला एक नगर चा (वणाश्रो) उम वाणिजमाम 
नगरफे चादर उत्तर पूर्वके मध्यकी दिशसे ( ५५ ४० भ~ 
८०४०5 १,०८०.०० ) शयुतिपलाश नामक एक उद्यान चा उस 
वाणिजम्राम नगरमे जितशत्ु ( जतन) राजा राज्य करता 
था ( राजाका वर्णन श्रन्य राजा्ोकि समान समभ लेना ) 
रौर श्रानन्द नामक पक गृहपति भर रहता धा जो भति 
धनवान्‌ था श्र्थात्‌ ( उसकी जाति्मे ) उसके समान धनी 
या देश्वरय्ययुक्त कोरभीनथा॥३॥ 

" तस्स ण आणन्दस्स गाहावइस्स चत्तारि हिर. 
एकोडीओओ निहदाण पउत्ताो, चत्तारि हिरेणको 
डी वष्िपउन्ताओ, चत्तारि दिर्णकोडीयो पवि 
स्थर पडन्ता्ो, चत्तारि वया दस गोसाहरिसिए्ण 
वणणं होत्था ॥ ४ ॥ 

उख शानन्द गाथापतिकी चार करोड खरं मुदा भूमि 





१ र गप ^ ्यपर १ पानो इकर यने तोन माग दे प 


(५) 


रक्खी हुई वी, ( यथात्‌ इस धनक्रो ध्रानन्दश्रावर्ने पृथ्वीम 
रका ह्म्राधा) चार करोड सरणं मुद्रा उसने व्यापारमे 
लगाई हई ची, नार करोड स्णंमुद्धा उसने परविस्तरमें लगाई 
हई थी ( परचिस्तर =वनघान्वद्विपदचतुप्पदादि ) श्रीर चार 
यूथ, ( ब्रज » प्रलयक यूथम दखल भो थी, पस चारं वग 
उसके पास ये ॥ ४॥ 

से णं आणन्दे गाहावद्‌ चह्ण राईसर जाव 
सत्थवाहाणं बहु कनेखु यं कारणेसु थ भन्तेसु य 
्ड्भ्बेखु य ॒युज्फेखु य ॒रदस्तेखु य निच्यण्सु य 
ववहारेखु य आपुच्छणिजे य पडिपुच्छणिजे, सय- 
स्स विय ण ऊुड्म्बस्स मेदीपमाणं आहारे आल- 
म्बण चक्रू › मेदीभूए जाव सबकजवडावए्‌ यावि 
होत्था॥५॥ 

उम श्रानन्द गहपतिको वहत सरे राजा, राजङ्गमार वा 
च्यापारी लोग खङुटम्नके कार्य्योमे, कारणो, निरदीयेमिं 
पूरते ये शर शु भद्‌, रदस्य, निय व्ययहारादिरमे मी 
उसकी मच्रणा प्रण करते ये वह॒ ( यानन्द्‌ ) सखकुटुम्बका 
प्रथद्श॒कः ( २५४. ) वल, यवलम्बन, मेढीभूत, नेतर चर्यात्‌ 








१ “य चश्नरका बोधक कदातराटै 


५९० 


मुख्याय चा शिरेमणि धा पर्थात्‌ सर्वं कारयोफी उन्नतिमे 
एफ वही मुख्य कारण वा ॥1५॥ 

तस्स ण आरन्दस्स गाहावरस्स सिवनन्दा 
नाम मारिया होत्था, खहीण जाव सुरूवा ! आण- 
न्दस्स गाहावटस्स दृटा, आणन्देण गाहावङ्णा 
सदि अगुरत्ता अविरत्ता दइट्रा; सद्‌ जाव पचविंहे 
माणुस्सणए कामभोण पचगुभवमाणी विहरद ॥ ६ ॥ 

उस श्रानन्द्‌ गाथापतिकी रशिपनन्दानामास्री वीजो 
सुशीला, रूपयान्‌ तथा (जावनयावत्‌ सर्वं पतिव्रता सियाम 
खणो युक्त थी ) एदपति प्रानन्दकी इट धी ओर श्चानन्द 
गाधापतिके साथ मनुर, विरक्त शौर इष्ट॒ शब्दरूप गधं 
रस स्पर्श पाच प्रकार ऊ मलुप्यों के ( णह ) सुसोंको भोगती 
ह रहती धी ॥ ६॥ 

तस्स ण वाणियगामस्स हिया उत्तर पुरद्थिमे 
दिसीभाष त्थ ण कोलाण नाम सन्निवेसे होरथा, 
रिदत्थिमिय जाव पासादीए ४ ॥ ७ ॥ 

उस्र वाणिखमाम के वाद्र उच्तर पूर्य के मध्यकी दिशाम 
~ णक कोक नामक (सन्निवेण) राम चा जो लम्बा, मद्गपूत, 


`~ 
य मंद % = 
१ सनित एय महत्‌ मदक नामनी ६ ओ रि रयु मयवेही समान दताहं 


(७) 

शोभायमान यावत्‌ दशन योग्य, श्रच्छे स्वरूपयाला विविध 
ूपोसे युक्त मनको भसन्न करनेवाला था ॥ ७॥ 

तत्थ ण कोल्लाए सच्निवेसे आणन्दस्स गादाव- 
इस्स बहुए मित्त नाइनियगसयण सम्बन्धि परिजणे 
परिवसई अद्ध जाव अपरिभृए ॥ < 1 

उस्र कोट्ाक भामे श्यानन्द्‌ गाथापतिके बहुत मित्र, 
छुडधम्बी, सामाजिक पुरुप वा गपने सजन सम्बन्धी मचुप्य 
नियासर करते ये जो बहत धनवान्‌ यापयत्‌ श्रतुल्य ऋद्धि 
युक्त ये ॥ < ॥ 

तेणं कालेणं तेणं समणणं समणे भगवं महा- 
वीरे जाव समोसरिए । परिसा निम्गया । कूणिष 
राया जहा तहा जियसन्त॒निग्गच्छइ २ न्ताजाव 
पसुवासई ॥ ९ ॥ 

उस काल, उससमय श्रमण भगवान्‌. सहावीरजी (यावत्‌) 
वहा पचारे, नगरवासी (दशनाथ) गए कणिक राजाके समान 


जितग॒चुने निकलकर (यायत्‌) यथा विधि वन्दना नमस्कार 
करके मेवा भक्तिकी॥९॥ 


तएण से आणन्देः गाहाक्ड इमीसे कहाए लद्द 
५१ 4 
समाणे, “एव खल समणे जाव विहरद, तं महा- 


४ 


(१०) 


पडिच्ियमेयं भन्ते. उच्यियपटिच्छियमेयं भन्ते, ते 
जहेय तु्भे वयह, त्तिकटु जहाण टेवारप्पियाणं 
अन्तिण वहे रारईसरतलवरमाडम्विय कोडम्विय 
चेद्धि सत्यवाहप्पभिद्या युरुडाभवित्ता आगारामो 
अणगारियं प्दया, नो सलु अह तदा सचाएमि 
सुण्डे जाव पवडत्तप } उअहण टेवाणुण्पियाण य~ 
न्तिए. पचाणुददय स्तसिम्खावदय इुवालसविह- 
गिहिधम्मं पडिवनिस्तामि ` । अहायुहः देवारुप्पिया, 
मा पडिवन्ध करेह ॥ १२ ॥ 
तव श्रानन्द्‌ गावापतिने श्रमण भगयान्‌ मटवीरजीरे 
पास धर्म्मको ध्यानमे सुनकर शौर मने रसश्च होकर रेते 
कद ! “द भगवम्द, ओ जिनशासनमे शरद्धा रसता ह रौर 
निर््न्वियेदि (साधु) चचर्नोको स्वीकार करता इसके 
उपरान्त, हे भगयन्‌, म जिन शासनसे भरमन्नभी टमा ह 
यट (निर््थके पवचन क्थनानुसार) देसेदी £, यथार्यह श्रत , 
सत्य र हे मगयन्‌, मेँ इसकी इच्छा करता ह तथा मै दको 
पअमीकार श्नौर स्वीकारभी करता ह्‌, षट यथार्थ है जो श्रापने 
कषा दै यद्यपि, दे देवादुग्रिय! शापक पास ष्व राजा, राज- 
डुमर, मदाडुलीन, राज्याधिकारी, नगराधिकारी, महाजन 


(११) 


चा व्यापारी मनुष्य मुर्डित (सुनि) हये है श्रौर उन्तेने 
गृहस्थको त्याग कर साधू दृत्तिको अगीकार किया ह तदपि 
निश्वयसे भ साधु होनेके मर्थात्‌ हस्य को त्याग कर साधू 
पन स्वीकार करनेके यसम द्र इखलिये रे देवालप्रिय ! 
( भगवन्‌) मै यापक सामने पाच अ्रणुवरत सात शिङ्ता तरते 
अर्थात्‌ १२ वारह बतयुक्त गृहस्य ध्मेको महण करता ह 
तन मदटावीरजीने उत्तर दिया कि-टे देवता्योको प्रिय! इस 
कामम देरी मतकरो ॥ १२7 

तण ण से आणन्दे गाहावड समणस्स भगवश्रो 
महावीरस्स अन्तिए तप्पढमयाए शूलग पाणावायं 
पच्चर्खाई्‌ । “जावजीवाए दुविह तिविहेए न करेमि 
न कासेमि मणसा वयसा कायसा ' ॥ १३ ॥ 

तदानन्तर उस गृहपति नन्दने श्रमण भगान्‌ महा- 
वीरजीके पास सबसे पटिले स्थूले प्राणातिपातका प्रत्याख्यान 
किया मरौर कहा कि म जीवन पयंन्त द्विविध वा तीन योग 
मरोर मन, वचन, काया से (जीयर्दिसा) नक्स्मान 
कणञ्मा ॥ १३ ॥ 

तयारणन्तर च ख शूलग मुसाताय पचक्खाहइ । 
“जावजीवाए दुविह तिविहेण न करेमि न कारवेमि 
मणसा वयस्ता कायसा ।॥ १४ ॥ 


(१२) 


तदुपरान्त उसने स्थूल गपावाद ( शरस ) का भ्रल्या- 
स्यान किया मीर कटा कि मे जीयन पर्यन्त द्विविध, तीन 
योग शीर सन, यचन, कायासे ( मिथ्या वचनका सेवन ) न 
करूगा न कराञगा ॥ १४ ॥ 

तयाणन्तर च ण भूलग -अदिणदाण पच्साई । 
“जावनीवाषए दुविह तिविदेण न करेमि न कारेभि 
मणसा वयसा कायसा" ॥ १५ ॥ 

इसके मनन्तर उसने स्थूल ्रदत्तादन ( चोरी ) का 
अत्याख्यान कया शौर कषा कि म जीवन पर्यन्त द्विविध, 
~~ योग भीर मन, वचन, कायासे (चोरी) न करूगा न 

५५९।॥ ॥ ् 


स, ˆ सदारसन्तोसीए 


(१३) 


तयाणन्तर च णं इच्छाविहिपरिमाण करमणे, 
दिरणसुवणविहिपरिमाणं करेड 1 ““नन्नत्य चउहिहि- 
रणकोटीदहिं निहाणपउन्ताहि, चदि वद्धि पर्ता 
चउहि पवित्थर पडत्ताहि, अवसेस सवं हिरणसुवण- 
विहि पच्चक्खामि ३" 1 १७ ॥ 

तदुपरान्त उसने इच्छा ( दप्णा ) की विधिका परिमाण 
करते हए दिरण्यसुचणैकी विधिका परिमाण कियः ! शौर कहा 
किमे चार करोड निधान प्रयुक्त सुवणं मुद्रा, चार करोड 
युद्धि प्रयुक्त सुवर्ण मुद्रा श्चौर चार करोड धवित्र प्रयुक्त 
सवर्णं सुद्राके सिवा श्रवशेप सव ॒दिरण्यसुवर्खकी विधिका 
मन, वचन श्रौर कायासे प्रत्याख्यान करता ह्‌ ॥ १७ ॥ 

तयाणन्तरं च ण॒ चडप्पयविहि परिमाणं करेद; 
“नन्नत्थ चउदहि वएहिं दसगोसाहस्सिएणं वणएणं 
अवसेसं सव्वं चरप्पयविहि पचक्खामि २५ ॥ १८ ॥ 

तदानन्तर उसने चतुष्पद्‌ पथु्की परिधिका परिमाण 
पिव्या, श्रीर कहा करि मँ दशसदसर गायो का एक यर्म, रेते 
चार वगोकरे सिवा थवशेप सव चतुप्पद्‌ विधिका मन, वचन 
शरीर कायासे प्रत्याख्यान करता हरं ॥ १८ ॥ 


१ जो घन षृदधिके ल्यि व्यातभादिपर दिया जाता षह 
यद्रातै 





शृदधिययुक्षः धन 
१ ४ १ 


(९४) 


तयाणन्तर च ण खेत्तवर्यु विहिपरिमाण करेद्‌ । 
"नन्नस्थ पञ्चहि दलसण्हि नियत्तणसदएण हलेशेः 
अवसेस सव्य खेत्तवर्युविहिं पचक्ामि ३" ॥९९ ॥ 

तदुषरान्त उसने सेतर शरीर गृहकी पृथ्यीरी पिधिका परि- 
माण किया ! शौर कहा किम पाचसा ५०० हल, प्रत्येक 
इलकी १०० निवर्तन पृथ्वी, के सिवाय वशेष सय तेत्र 
प्नौर गृरकी पृरथ्यी की पिधिका मन, वचन धीर काया 
प्रत्याख्यान करता ह्‌ ॥ १९1 


तयाणन्तर च ण सगडविहिपस्मिण करे 1 
“नन्नत्थपशथ्हि सगडसणएहि दिसायत्तिएदि, पश्चि 
सगडसपहि सवादणिणएहि, शअरवसेस सव्व सगडविि 
पद्चर्खामि ३५ ॥ २० ॥ 

तदानन्तर उसने शकटकी चिधिका परिमाण पिया 1 
श्नौर कहा रि म पाचसौ शकट (गदु) दिायाननिक, ्ौर 
पाचसौ गकट श्रावाहनिकका ध्यागार रखकर श्रवशेष सब 
गकटकी विधिका मन, वचन शौर कायासे परलाख्यान करता 
इ ॥२०॥ा 
5 

१ घरक ऋय ज्रनेपे न्थि अथात्‌ घेतो वृण काष्ट पा-बादि लामेके तिथि 
जो दक्र (ग्ड) भान-द्‌ धोवक्कं पा ये वद सावाहगिक शक्ट कटटाते ये मौर 
जो अन्येश देशा-ठतेे व्यापायय जदि ये बह दिनायाधिर्‌ (गै) षष्टकवे ये। 


(१५) 


तयाणन्तरं च णं वाहणएविहि परिमाण करेइ । 
“नच्नस्थ चउदहि वादणेहि दिसायत्तिएर्हि, चडि वा- 
इशेहिं संगहणिणहि, अवसेस सव्वं वाहणवििं 
पद्चक्खामि ३५ \ २९ ॥ 

इसफे उपरान्तं उसने वाहन (रिरिती, वेडी) की विधिका 
परिमाण किया यौर कहा कि मै चार बडे वाहन ( पोत- 
जदाज ) दिशायात्रिक, यर चार वाहन सावाहनिकका मागार 
रखकर श्रवशेप सव वाहनकी विधिका मन, वचन शौर 
कायासे प्रसाख्यान करता ह्‌ \॥ २९॥ 


तयाणन्तरं च णं उवभोगपरिभोगविहि पचक्खा- 
एमा, उदणियाविदिपरिमाणं करेद 1 “नन्नत्थ 
पगाए गन्धकासाईैए, अवसेसं सव्व उल्नणियाविहि 
पञ्चवखामि ३" ॥ २२ ॥ 


इसके अनन्तर उपभोग या परिभोग की विधिका प्रलया 
ख्यान करते हुये जलद््पणवख (तौलिया--शरीरपूखनयसतर ) 
की विधिका परिमाण किया श्रीर कहा कि भ एक गन्ध- 
कापायी ( सुगन्धित श्रौर कषाये रक्त) यखके सिव। अच 


शेष सव जलद्षण यसो का मन, वचन श्नौर काथासे भतया- 
ख्यान करता ह ॥ २२॥ 1 


(१६) 


तयाणन्तर च ण दन्तवणविदिपरिमाण करे । 
“नन्नस्थ एमेण अल्ललद्रीमटुएण, अवते दन्तव- 
एविदहिपच्यक्खामि २५ ॥ २२॥ 

तदान्तर उसने दन्तमलापकर्पण काठ की पिधिका परि- 
माण क्रिया श्रौरकदाफि मैः एक यार भुर रसतु ' 
यष्टीके सिवाय सव दन्तपावन की विधिका मन, वचन श्रौर 
कायासे पत्याख्यान करता ह ॥ २३॥ 

तयाणन्तर च ण फलतरिहिपरिमाण करद 1 
नन्नत्थ पगेणं खीरामलणएण, अवसे फएलविहि 
पञ्च्वामि ३" ॥ २४ ॥ 

तदुपरान्त उसने फलकी विधिका परिमाण किया 1 
छरीर कंडाकिनै एर करके , ~ अवद्य 
( मामले ) फलके , 
बचन आर कवा 

तयाणन्तरन 
भनन्नस्थ &५५ 
अच्मद्चशवि्हि 

तत्पात्‌ ~ 
परिमाण किया 


(१७) 

निर्मित तैलके सिग शे शर््यग की विधिका मन, वचन 
श्रीर कायासे ्रत्याख्यान करता ह ॥ २२८ ॥ 

तयाणन्तरं च णं उच्रहणविहि परिमाणं करे । 
'नन्नत्थ एगेणं सुरहिणा गन्धटणएणं, अवसेसं उव्व- 
दणविहि पचक्खामि २५ ॥ २६ ॥ 

तदानन्तर उसने उद्वतन की विधि फा परिमाण स्िया। 
श्रोर कहा कि म एक पुष्टीकारक खगन्धयुक्त गोधूमचूणं 
(श्चारा) के त्िवाय शेष सव उद्धतेन की पिधिका मन, 
वचन शौर कायासे त्याग करता ह 1 २६॥ 

तथाणन्तर च णं मजणविहि परिमणं करे 1 
“नन्नट्थ अटि उद्टिएहि उदगस्स घडणएहिः अवसेस 
मजणविहि पचक्खामि २ ॥ २७ ॥ 


तवुपरान्त उसने मजन ( सान ) की चिधि का परिमाण 
क्रिया| रौर कटा किमे श्रष्ट उष्ट्रिका जलसे युक्त एक धडे 
के सिचा रेप भजन विपिका सन, वचन शौर कायासे प्रत्या 
रयान करता ह † २७ ॥ 


तयाणन्तरं च शं वत्थविहि परिमाणं करेड । 


“ननत्थ एगेणं खोमञ्खयलेण, अवसेसं वरथविहि 


पञ्चक्खामे ३ ॥ २८ ॥ 
राप्त २ 


(१६) 


तथान्त च ण॒ दन्तवणविहिपस्माण करेङ्‌ 1 
भलन्नरथ एमेण अक्ललद्ीमट्ुएण, अवसेस॒दन्तव- 
रविटिप्यक्सामि ३“ ॥ २३ ॥ 

कदुएनन्दर पसन दन्तमलापकर्षण काष्ठ की विधिका परि- 
माण किया श्रौर कहाकिर्मे एक श्राद्रं भुर र्समेयुक्त 
यष्टाके सिराय सय दन्तपावन की पिधिका मन, वचनं शौर 
कायाते प्रत्याख्याने क्रताह्‌ 1२३॥ 

तयाणन्तर च ण फलविहिपरिमाण करद्‌ 1 
भलन्नत्य एगेण खीरामलणएणं, अवसेस फएलविहि 
प्यक्खामि ३› ॥ २४॥ 

तदुपरान्त उसने फलकी विधिका परिमाण किया 1 
शीर कटाफिमे दकं ्ीरके समान मधुर श्रवद्धासिक 
( आमल ) फलके सिवा शेप सप फलो की पिधिका मन, 
चन मीर कायासे परलयाख्यान करता ह ॥ २४ ॥ 

तयाणन्तर च ण अञभद्वणएविदहि परिमाण करेड्‌ । 

भ्नन्चत्थ सयपागसहस्स पागेहि तेति, यवसेस 
अन्भहएविहिं पचस्सामि ३ ॥ २५ ॥ 


तत्पश्चात्‌ उसने अम्बग (तेलादि) की विधिका 
परिमाण किया यीरकटा किओ एतया सहस्र दरन्योसि 


(१७) 


निर्भित सैलके सिवा रेष श्र्भ्यग की विधिकां मन, चचन 
शीर कायासे प्रल्याख्यान करता ह ॥ >५॥ 

तयाणन्तरं च णं उचदरएविहि परिमाणं करे 1 
'नन्नत्थ एगेणं सुरदिणा गन्धटदृणएणे, अवसेसं उन्व- 
हणविहि पच्क्खामि २ ॥ २६ ॥ 

तदानन्तर उसने बद्धर्वन फी विधि का परिमाणं किया 1 
यर कटा कि भ एक पु्टीकारक सुगन्धयुक्तं गोधूमचूर्ण 
(श्रादा) कै सिवाय शेष सव उद्वर्तन की विधिका मन, 
चन श्रौर कायासे त्याग करता ह 1 २६] 


तयाणन्तर च णं मजणविहि परिमाणं करे 1 
“नन्नर्थ अट्हि उष्टिएहि उदगस्स धडणएहि, अवसेस 
मजणविहिं पचक्खामि ३५ ॥ २७ ॥ 

तदुपरान्त उसने मजन ( स्नान ) की विधि का परिमाण 
किया । प्रौर का कि मँ श्र्ट इष्टिका जलसे युक्त एक धडे 
के सिवा शेप मज्न विधिका मन, वचन शरीर कायासे प्रा 
ख्यान करता द ॥ २७ ॥ 

तयाणन्तरं च शं वस्थविहि परिमाणं करेइ ! 
“नन्नस्थ एगेणं खोमजयलेण, अवसेस वरथविदहि 


पच्चक्खामि ३ ॥ २८ ॥ 
सत्त ३ 


(१६) 


तयाणन्तरं च ण दन्तवणविदिषसि्मिाण करेड 1 
“नन्नरथ गेण अक्ललहीमहृए्पणः अवतेसं दन्तव- 
शविहिपचक्खामि ३५॥ २३॥ 

उदानन्तर उसने दन्तमलापकर्पण काष्ठ की विधिका परि- 
माण क्रिया श्चौर कदा किम एक शाद मधुर रससेयुत्त ' 
यष्टीके सिवाय सव दन्तपायन कौ विधिका मन, वचन श्र 
कायाते रत्याख्यान करता ह ॥ २३ ॥ 

तयाणन्तर च ण फलविहिपरिमाए करे । 
'नन्नत्थ एगेख खीरामलएण, वसे फलमिह 
प्यरलामि ३ ॥ २४९॥ 

तदुपरान्त उसने फलकी विधिका परिमाण किया ! 
शरीर कष्टा कि मै एक त्तीरके समान मधुर शषद्धास्िक 
( सामले फलके सिवा गेप सव्र फले की पिधिका मन, 
चचने श्रौर कायासे प्रत्याख्यान करता इ ॥ २४ ॥ 

तयाणन्तर च ण अञ्भद्गणएविहि परिमाणे करद्‌ । 
“नन्चत्थ सयपागसहस्स पागेहि तेहि, अवसेस 
अव्भद्गणविदहिं पचर्खामि ३ ॥ २५ ॥ 

तत्पश्चात्‌ उसने अभ्य (तैलादि) की विधिका 
परिमार क्या यीरकदा कि श्तथा सदस दन्योसे 


(७) 


निर्मित तैले सिवा, शेष श्च्य॑ग की विधिका मन, चचन 
श्नीर फायासे प्रत्याख्यान करता हर ॥ २५॥ 

तयाणन्तरं च ण उचदृरएविहि परिमाणं करेद्‌ । 
*नन्नस्थ एगेणं सुरहिरा गन्धट एणं, अवसेसं उव्व- 
दणएविहि प्चक्खामि ३ ॥ २६ ॥ 

तदानन्तर उसने उद्धसन की विधि का परिमाण किया । 
शरीर कहा किं म एक पुष्टीकारक सुगन्धयुक्त गोधूमचूर्णं 
(शरदा ) के सिवाय शेष सव उद्र्यन की विधिका सन, 
वचन शरीर कायासे त्याग करता ह ॥ २६ ॥ 


तयाणन्तरं च ण॒ मलनणविहि परिमाणं करद 1 
“नन्नस्थ अदं उष्टिएहि उदगस्स घडणएदि, अवसेस 
मजणविहि पच्चक्खामि ३” ॥ २७ ॥ 1 


तदुपरान्त उसने मलन ( स्नान ) की विधि का परिमाण 
क्षिया ! मौर कहा कि सँ अट उष्ट्रिका जलसे युक्त एक घडे 
फ सिवा शेष मजन विधिका सन, वचन यौर कायासे प्रत्या 
ख्यान करता ह्‌ ॥ २७ ॥। 


तयाणन्तरं च णं वरयविहि परिमाणं करे । 
“नन्नत्थ एगेणं खोमजयक्तेणं, अवसेस वत्थविहि 


पञ्चक्खामि ३ ॥ २८ ॥ 
चत 


(१८) 


सदानन्तर उसने वकी विधिका परिमाण किया! शौर 
कहा कि म कार्पासिक युगल (कपासका जोडा) के सिया गेष 
चखनिधि का सन, बचन शौर कायासे त्याग करता द ॥२८॥ 
तयाणन्तर च ण षिलेवणविहि परिमाण करद्‌ । 
“नन्नत्थ अगरु फुकुम चन्दण मादिणर्हि, अवसेसं 
विलेवणविहि पचक्खामि ३” ॥ २९ 1 
तत्‌ पश्चात्‌ उसने पिलेपन फी विधिका परिमाणं किया । 
श्रौर कहा रिभ श्रगरु केसर या चन्दनादि गन्धद्रव्यं 
श्न्यन्न शेप विलेपन की विधिका मन, वचन श्रौर कायासे 
प्रत्याख्यान करता ह ॥ २९ ॥ 
तयाणन्तर च णं पुप्फविहि परिमाण करे । 
“नन्नस्थ एगेण सुखपउमेण मारदकुसुमठामेण वा, 
अवसेस पुष्फविहिं पचक्यामि ३" ॥ ३० ॥ 
तदानन्तर उसने पुष्पविधिका परिमाण फिया 1 शौर कटा 
चि मँ श्दधपद्य श्रीर मालदी इुसुरमोकी दामन्‌ ( फएृलमाला ) 
के अन्यन्न श्रगशेष पुष्पविधिका मन वचन प्रर फायासे त्याग 
करतादह॥ ३० ॥ 
तयाणन्तर च ण आ्आभरणएविहि परिमाण करेड 1 
“नन्नस् _मदरकणेनपहि नाममुदाण य, अवसेस 
आ्ाभ्रणविहि पचवलामि ३ ॥ ३१ ॥ 


(१६) 


तत्‌ पश्चात्‌ ्नानन्दमे शूषएविधि का परिमाण किया । 
श्नौर कहा कि सैं मृ केजक (कणांभरण ) यौर नामाकित 
मुद्धाके श्रस्यत्र शेप भूपणएविधिका मन, वचन श्र कायासे 
त्याग करता ह्‌ ॥ ३९ ॥ 

तयाणन्तर च शं धूवणविहि परिमाणं करेइ । 
“नन्नस्थ अगरु तुरक भूव मादि एर्हि, अवसेस धूवण- 
विहि प्वक्खामि २ ॥ ३२ 1 

इसके उपरान्त उसने धृपविधिका परिमाण पिया । श्नौर 
कहा कि मँ अगर शौर तुरुष्कादि ( शएढकी लक्षण धूप ) 
पूपके ग्रन्यन्न शेष सव धूप पिधिका मन, वचन योर कायासे 
भत्याख्यान करता ह ॥ २२ ॥ 

तयाणन्तर च ण॒ भोयणविष्ि परिमाण करे- 
मारे, पेजविंहि परिमाण करेड्‌ । “नन्नत्थ एगाणए 
कटटुपेजाए अवसेसं पेजविष्ि पचचक्खामि ३” ॥३३॥ 

तदनन्तर उसने भोजन विधिष्ा परिमाण करते हुये 
पेया्टार विधिका परिमाण क्या चनौर काकि मै एक 
कुष्टपेय ( मुद्ादियूषौ ध्र॒ततलिततण्डुलपेय= \४०।०, ८०८ ०7 
४४८७ } दे न्यत्र शेप पेयाहार विधि का प्रद्याख्यान 
मन चचन शौर कायातसे करता हं ॥ ३३ ॥ 


तयाणन्तर च ए भक्खविहि परिमाण करेड ! 


क 


(२० 9 


“नन्नत्य एगेष्ि घयपुणेहि खणड खजपहि वा, अव 
सेस भक्खयपि्िं पथ्क्खामि ३\॥ ३९॥ 

ठदानन्तर उसने भद्यिधि का परिमाण क्या । श्रौर 
का कि धतपूर ( पेवर) भौर खणड साचकके न्यत्र 
शेष भक्तविपि का मन वचन धर कायासे प्रत्याख्यान फर“ 
ताह ॥९४॥ 


तयाणन्तर च ण आोदणएविहि परिमाण करेड । 
"नन्नस्थ कलमसालि योदणेण, अवसेसं आओदण्‌- 
विहि पचस्खामि ३५ ॥ ३५. 1 

तदुपरान्त उसने योदनविधि फा परिमाण किया । भौर 
का कि म एक फलमशालि थोदन (पूर्य देशम ोदन फी 
एक भसिद्ध फिसिम ) के अन्यन्न शेप श्रोदनविपिकामन 
यचन रार कायास् प्र्ास्यान करता ॥ ३५॥ 

तयाणन्तर च ण सूघविहि परिमाण करेद  “न- 
श्रस्थ कलायसूवेण वा सुग्ग मास सूवेए वा, भव- 
सेस स्‌वविहि प्चक्खामि ३ 1 २६ ॥ 

तदानन्तर उसने सूपविधि ( दाली विधि ) फा परि- 
माण किया शौर कषा फि मै क्लाय सूप ( एक " जाति का 
चणकाकार धान्य विशेष) श्र सुद्रमापसप ( मूग शौर म्मा 


८२१) 


की दाल ) के अन्यत्र शेष सुप विधि का मन वचन रौर 
कायासे प्रल्याख्यान करता हू ॥ ३६ ॥ 

तयाणन्तर च ण॒ धयतिहि परिमाणं करेइ ! 
“नन्नस्थ सारदपएण मोचय मण्डेण, अवसेसं घय~ 
विहि प्वश्खामि ३ १ ३७ ॥ 

तदुपरान्त उसने धृतमिधि का परिमाण किया। अर 
कटा कि भ शारदिक ( शरत्कालमे सद्यह्‌ किया हया ) गो 
धृतसारकं सिवा शेष धृतविधि का भन, वचन श्रौर कायासे 
प्रत्याख्यान करता ह ॥ ३७ ॥ । 

तयाणन्तर च ण॒ सागविहि परिमाणं करेद्‌ । 
““नन्नरथ वस्थुसाएण वा सुत्थियसाएण वा मणडुकि- 
यसाएण वा, अवसेस्र सागविहिं पयक्लामि२।३८॥ 

तदानन्तर उसने शाकयिधि का परिमाण किया श्रौर कटा 
कि सै वास्तुशाक, सौवस्िक शाक, श्नौर भण्डूकिका ( मरर- 


विशेष ) शाक के न्यत्र शेष शगकविधि का मन, वचन भौर 
कायासे प्र्याख्यान करताहू ॥ २८ ॥ 


तयाणन्तर च ण माह्ुरयविहि परिमाण करेद्‌ । 
“नन्नत्य एगेण पालङ्गामाटुरणणं, अवसेसं माद्ुरय- 
विहि पचचक्खामि ३ ॥ २९ ॥ 


॥ 


(२२) 


तदुपरान्त इसने माघुरक विधि का परदिमाण किया 1 पनीर 
कहा कि मँ एक पालङ्कधामाधुरक ( वर्टीफल ) के व्यतिरेक 
शेप साघुरक विधि का भन यचन श्नौर कायासे प्रत्याख्यान 
कप्ताह्‌॥ ६९१ 


तयाणन्तर च ण जेमणविहि परिमाण करेह । 
"नन्नरेय सेहवदालिययेहि, अवसेस जेमणविहि पचच- 
क्लामि २४ ॥ ४० ॥ 

तदानन्तर उसने जेमनविधि ( भोजन विधि ) का परि- 
माण किया ओर कटा फि मेँ सेधाम्नदालिका ( बडे-भघे ) 


के न्यत्र शेप जेमन विधि कामन वचन धौर कायासे 
भ्र्याख्यान करता ह ।॥ ४० 1 


तयाणन्तर च ण पाणियविहि परिमाण करेह्‌ । 
“नन्नत्य पगे अन्तलिक्खोदएण, असेस पाणि- 
यविहि पचक्खासि ३ ॥ ४१॥ 

तदुपरान्त उसने पानीयविधि का परिमाण किय! ॥ श्रीर्‌ 
कष्टा कि मं एक भन्तरि्न उद्क ( पर्प जल ) फ रन्यत्र 


शेप प्रानीय विधिका मन बचन श्रौर कायाते रस्याख्यान 
करता द्र ॥ ४१॥ 


तयाणन्तर च ण सुहवासविषहि परिमाण करेद्‌ ! 


(२२) 


“नन्नत्य पश्चसोगन्धिणणं तम्बोलेणं, अवतसेसं मुह- 
वासविहि पचक्खामि ३५ ॥ ४२॥ 

तदुपरान्त उसने भुखवास विधि का परिमाण किया थौर 
का कि म पाच सुगन्धि युक्तं द्रव्यो से मिलित ताम्बूल 
( पान ) के अन्यत्र रेष मुखवास विधि फा मन, वचन शौर 
कायासे प्रत्याख्यान करता द्र ॥ ४२१ 

तयाणन्तरं च ए चडउषिहि अणटर दण्डं पच- 
क्लाद । त जहा 1 अवस्फाणायरियं, पमायाययियं, 
हिंसप्पयाण, पाचकम्मोवपसे ॥ ४३ ॥ 

तदानन्तर उसने चार प्रकारके श्रनर्थदण्ड का त्याग किया। 
वद्‌ य दै । १ दरोदचिन्तकध्यान, (मनम निष्ट विचारकरना) 
> ममतताचार ( प्रमाद करना ) ३ शख का दान, ¢ पापकर्म 
करा उपद्र दना॥४३॥ 

इह खलु “आणन्दा' इ समणे भगवं महावीरे 
आणन्द समणोवासगं एवं वयासी । “एवं खलुः 
अणन्दा, समणोवासपण अभिगयजीवाजीवेणं 
जाव अणडकमणिजेण सम्मत्तस्स पश्च अदहयारा 
पेयाला जाणियवा, न समायसिववा । त॑ जहा । 

१ भम, भर्, काम क मसिरदित जो दण्ड दै उसो अनये दण्ड मद्रे! 





(२९) 


सड, कडा, विडभिच्या, परपासण्डपससाः परपास- 
रडसथवो ५५४ ए 
तव श्रमणं भगवान्‌ महावीर जी श्रानन्द्‌ श्रमणौपासक 
फो पमे नले 1 हे आनन्द) जीय जोक भेदके ज्ञाता 
यावत्‌ अनतिक्रमणीय अद्धायुक्त श्रमणोपासके को सम्यक्त्व 
फे पाच प्रधान अतिचार जानने चाहिये परन्तु उनका समा- 
ष्वरण म करना चाहिये । वह यतिचार यह है । ९ सशय 
कारमा २ कान्ता अर्थात्‌ अन्यान्य दन महण करना ३ वि- 
लिक्षा अर्थात्‌ फल श्रौर सत्पुरुषो के फथने मे सलयासत्य 
छी शका करना ४ परपापण्डप्रशसा श्र्थात्‌ श्रन्य पाषण्डी 
पुरुप की देसी प्रशसा करना जिस से श्रोतायो को उनकी 
रुचि उत्यन्न हो ५ परपापण्डसस्तव अर्थीत्‌ धर से पतित वा 
मासिकादि पापडी पुर्पों के साथ शति मित्रता वा प्रेम 
उत्पन्न करना 1} ४४॥ 


तयाणन्तरं च ण धुलगस्स पाणावाय वेरमण- 
स्स समणोवासएण पच अहयारा पेथाला जाणिय- 
चा, न समायस्यिवा । त जहा । वन्धे, वहे खविच्यए, 
स्दरमारे, भक्पाणवोच्छेए ॥ ४५ ॥ 

तदनन्तर श्रमणोपासक को स्थूल प्राणातिषात कं पाच 
तिचार जानने चादिये परन्तु उनका समाचर नदं करना 


(२५) 


श्वादिये 1 वह यद 1! १ बन्धन श्र्थात्‌ कखिनि वधनोंसे 
वाधना २ यथ्ादि से ताडन करना ३ शरीरावयवच्येद 
अर्थात्‌ अगोयाद्ध येदन करना ४ प्च श्ादिकी श्किन 
देखकर रति भार आरोपण करना ५ श्रशनपानीयाप्रदान 
शर्थात्‌ अन्न पानी न देना \ ४५॥ 


तयारणन्तर च ण धूलगस्स सुरावाय वेरमणस्स 
पञथ्च अयारा जाणियवा, न समायसियवा । तं 
जहा । सहसराभक्खाशे, रहसाभक्लाणे, सदारम- 
न्तभेए, मोसोवपएते, करडलेहकरणे ॥ ४६ ॥ 
तदुपरान्त स्थूल मृषायाद्के पाच यतिचार जानने चादिरये 
परन्तु उनरू समाचरए नहीं सरना चाहिये \ वह्‌ इस प्रकार 
ह । १ सहसाभ्याख्यान श्र्थात्‌ विनाविचारे दोपयारोपण 
करना २ रदस्य मर्थात्‌ युवत प्रकाश करना ३ सभाय 
का मन्न यर्थात्‌ मेद भ्रकायय करना ४ मिथ्याउपदेश देना 
५ कृटल्लेख भर्थात्‌ सोटा लेख लिखना ॥ ४६॥ 
तयाणन्तरं च ण शलगस्स अदिरदाण वेरम- 
स्स पे अ्यारा जाखियवा, म समायसिथवा । 
, तं जहा 1 तेणाहडे, तकरप्पञ्मोगे, विरुद्ध रनाइकमे, 
। क्रूडतुचङ्कडमणे, तप्पडिरूवगववहारे ॥ ४७ ॥ 


(२४) 


सङ्काः कदा, विईगिच्छा, परपासण्डपसंसा, परपास- 
रडसंथवो ॥ ४४ ॥ ८ 
तव श्रमण भगपान्‌ मष्टावीर जी श्नानन्द श्रमणोपासक 
को से नोले 1 दे नन्द ! जीय श्रजीवके भेदके क्ञाता 
यापयत्‌ प्रनतिकरमणीय श्रद्धायुक्त श्रमणोपासक को सम्यक्ल 
के पाच प्रधान ध्रतिवार जानने चाद्ये परन्तु उनका समा- 
ष्यरण म करना चादिये । पह अतिचार यह्‌ ह । ९ सगय 
करना २ कान्ता श्र्थात्‌ श्रन्यान्य दशन हण करना ३ चि. 
चिकित्सा धर्थात्‌ फल श्मौर स्तपुरपों के कथनौं मेँ सत्यासत्य 
की शका करना ४ परपापण्डप्रणसा श्र्थात्‌ अरन्य पापणडी 
पुरूपं फी पेसी प्रसा करना जिस से श्रोताभों को उनकी 
रुचि उत्पश्त दो ५ परपापणडसस्तव श्रथीत्‌ धर्म से पतित या 
मास्िकादि पाषडी पुरपों फे साथ मति मित्रता वा पेम 


उत्पतन करना ॥ ४४॥ 

तयाण॒न्तर च ए शूलगस्त पाणाद्वाय वेरमण- 
स्स समणोवासण्ण पञ्च अडयारा पेयाला जाशिय- 
चा, न समायरियवा । त जहा । वन्धे, वदे, विच्छेष्‌, 
श्दभारे, भत्तपाणरोच्चेए ॥ ४५ ॥ 

सदानन्तर अरमणोपासक को स्पूल भाणाततिपात क पाचं 
श्यतिचार जानने चाहिये परन्वु उनका समाचरण नहीं फरना 


(२५) 


चाहिये । वह यद ई! १ बन्धन अर्थात्‌ किनि चथनों से 
याथना > यद्यादि से ताडन करना ई शरीरावयचनच्छेद 
रथात्‌ जमोपा्न येदन करना ४ पथ श्रादि की शिन 
देखकर श्चति भार आरोपण करना ५ अशनपानीयाप्रदान 
श्रथात्‌ शन्न पानी न देना ॥ ४५॥ 


तयाणन्तरं च णं भूलगस्स मुसावाय वेरमणस्स 
पश्च अद्यारा जाणियवा, न समायरियवा । तं 
जहा । सहसाभच्यष्णे, रहसाभस्लाणे, सदारम- 
न्तभेए, मोसोवपसे, कूडलेहकरणे ॥ ४६ ॥ 

तदुपरान्त स्थूल मृपावादके पाच यतिचार जानने चार्य 
परन्तु उनका समाचरण रीं करना चाहिये । वह्‌ इस्त प्रकार 
ह) ९ घहसाभ्याख्यान भर्वात विनापिचरे दोषयारोपण 
करना २ रदश्य धर्थात्‌ गुसवातती श्रकाग करना > खभार्य 
का सन््र धर्थातू मेद प्रका करना छ मिथ्याउपदैश्‌ देना 
५ कृरलेख भर्वात्‌ खोटा लेस लिखना १ ४६ ॥ 

तयाणन्तरं च ण थूलगस्स अदिरादाण वेरम- 
खस्स पथ अदयारा जाणियवा, न समायस्यिवा । 
तं जहा 1 तेणाहडे, तकषरप्पमोगे, विरुद्ध रनाहकमे, 


इढतुलक्रडमाणे, तप्पडरूवगकवहारे ॥ ४७ ॥ 


(२६) 


तदानन्तर स्पूल अद्खादान ( चोरौ ) के पाच श्रविचारं 
जाने श्वाहिये परन्तु उनका समाचरण महीं करना चाष्िये । 
चह्‌ श प्रकार ई \ १ सेनाहत अर्थात्‌ चरणो चराई ह 
चस्तु सेना, ९ सस्करमयोग थर्थात्‌ चोर की रत्ना चा सदा" 
यता करना ३ विरुद्धराश्यातिफ्रम श्र्थात्‌ राज्यफे नियमो के 
विरुद्ध कमम करना ४ कृर्वुलादूटमान अर्थात्‌ सोखा तोलना 
पनीर खोटा मापमा ( प्रधिक लेना स्यून देना ) ५ प्रतिरूपक 
्ययहार्‌ शर्थात्‌ शद्ध भे अशचदधं वस्तु एकत्र करके पिक्रय 
करना 1 ४७ 1 
तयाणन्तर च ए सदारसन्तोसीए पश्च अद्यारा 
जाणियवा, न समायरियवा 1 त जहा । इ्तरियपरि- 
ग्गहियागमशे, अपरिगहियागसणे, अणद्गकीडा, पर्‌. 
बिवाह्करणे, कासभोमा तिचाभिलासे ॥ ९८ ॥ 
तदागन्तर स्वदारसन्तुषटि के प्च श्रतिचार जानने तो 
ववां परन्तु उन! समाचरण न करना चाहिये \ वह यह्‌ 
दै\ ९ घु ्यवस्मा युक्त स्वखीके साथ सभोग करना 
२ वदत्त खी के सथ भोग भोगना ३ श्रनभकरीडा शर्थात्‌ 
कदम के यु होकर इचा द्वारा वीर्पात करना ७ धर 


१ यह्‌ अवं जन व्िदावुषार चिपता हू फिर प्र विवाह कपये * द्‌ धर्यं 


शस भ्रकार्‌ टाना भी सम्भव द यया-- पर्‌ पुष्प के विवाह्य भवधकरना या 
परजारिश्वीष्धीकेसाय वाह्‌ ङ्एना 1 





५२७ 

पुरूपौ की माग का श्रते साथ विवाह करनो ५ फाम भोग 
की तीतर च्भिलापा करना तथा ऋतुगामी न होकर विपर्यो मे 
ही लपर रहना ॥ ४८ \ 

तयाणन्तरं च ण इच्छा परिमाणस्स समणोवास- 
एणं पञ्च अदयारा जाणियवा, न समायरियवा । तं 
जहा । सेत्तवर्धुपमाण्रकमे, दिरणसुवणपमागणाइ- 
कमे, दुपयचदप्पयपमाणादकमे, धणधन्नपमाणाद- 
कमे, कुषियपमाणाइकमे ॥ ४९ ॥ 

तदुपरान्त श्रमणोपासक को इच्छा परिमाणक्रे पाच श्रति- 
ष्वार जानने चाहिये परन्तु उनका समाचरण नहीं करना 
्ािये \ वह्‌ निम्नलिखित दै । ९ न्तेन वस्तु के प्रमाण को 
श्यतिक्रम करना २ हिरण्य सुवणं फे प्रमाण को यतिक्रम कर- 
ना ३ द्विपद श्रौर चतुष्पद पशुं के प्रमाण को अतिक्रम 
करना धनधान्य के प्रमाण को श्रतिक्रम करना ५ कुष्य 
पदार्थौ के प्रमाण कफो भ्रतिकरम करना अर्थात्‌ गृदसामी के 
प्रमाण को उद्छधन करना ॥ ४९॥ 

तयाणन्तरं च ण॒ दिसिवयस्स प्च अद्टयारा जा- 
शियवा, न समायसियिवा । तं जहा । उडदित्तिपमा- 
णद्क्रमे, अहोदिसिपमाणाईकमे, तिरियदितसिपमा- 
रणदहकमे, खेत्त बुद्धी, सद्न्तरद्धा ॥, ५० ॥ 


(२) 

तदानन्तर दिग्त के पाच श्रतिचार जानने योग्य ई 
परन्तु भ्रहण करने योग्य नदीं दै! वद इस भकार ई। 
१ छरध्यं भर्थात्‌ उची दिशाके परमाण का ्तिक्रम करना 
२ प्रधो ( नीची ) दिशा के प्रमाण का तिक्रमे करना 
३ तिर्यग्‌ अर्थात्‌ मध्य दिशाफे भ्माण फा श्रतिक्रम करनाः 
तेत्र की दृद्धिः करना ५ स्मृत्यन्तर्था र्थात्‌ शका होने पर 
भी प्रमाण से श्रधिक गमन करना ॥ ५० ॥ 


तयाणन्त्र च ए उवभोगपरिभोगे दुविे पणते! 
त जहा 1 भोयण्रो य कम्म य 1 तत्थ ण भोय- 
ख्यो समणोवासएणं पथ अडयारा जाणियवा, न 
समायरियवा । त जहा 1 सचित्ताहारे, सचित्तपडि- 
वद्धाहारे, अप्पउकलि्मोसदिभर्वणएया, दुप्पउलिो- 
सदि भस्खणया, वच्खोसहिभर्खणएया । फम्मसो 
ण समणोवासपणा पणरस कम्मादाणह जाणिय- 
ब्दः न समायरियवाद्र । त जहा । इालकम्मे, 
वणकम्मे, साडीकम्मे, भादीकम्मे, फोडीकम्मे, दन्त- 
वाणिनि, ल्सावाणिजे, रसवाणिने, विसवाणिनि, 
केसवाणिने, जन्तपीलणकम्मे, निलज्यएकम्मे, दब. 


(२६) 


म्गिदावणएया, सरदहतलावसोसणया, अस्हजणपो- 
सया ॥ ५९१ ॥ 


तदुषरान्त उपभोग परिभोग दि प्रकार के कहेर्ट्‌। वह 
इस प्रकार दै । १ भोजन सम्बन्धि २ कमं सम्बन्धि । इस 
कारण श्रमणोपासक को भोजन के पाच श्रतिचार जानै 
श्वाहिये परन्तु उनका चरण नहीं करना चादियें । वह 
यद ६ । १ सचित्त वस्तु का श्राहार करना २ सचित्त परति- 
वद्ध का श्राहार करना ३ प्रज्वलित ्यर्थात्‌ पक्त श्रौपयि 
का भक्तण करना ४ दुष््रज्यलित श्र्थात्‌ दु पक्त प्रीपधिका 


याहार करना ५ तुच्डं श्रीपधि का भादार फरना 1 
श्रमणोपासक को कर्म के पश्चददा १५ कर्मादान जानने 
योग्य दै परन्तु ग्रहण करने योग्य नहीं ई यथा-- 


९ श्रह्धार कर्मं ( कोयलो का व्यापार } २ वनकर्म ( वन 
कटवाना } ३ शकट कमं ( गाडी रिक्रय } ४ भारक कमे 
( प्ययं कौ भाडे पर देना ) ५ स्फोटः फमं ( ऊुद्ाल दलादि 
सेभरूमि को दारण करना ) ६ दन्तवाणिज्य श्र्थात्‌ हस्ती 
रादि फे दति का व्यापार ७ लाक्ञायाणिज्य अर्थात्‌ लाख 
सथा मजीरा का व्यापार ८ रस वाणिज्य ्र्थात्‌ धृत, तेल, 
ड मदिरादि का व्यापार ९ विप वाणिज्य १० केश वाणि- 
ज्य ११ यन्त्रपीडन क्म ( कोलर डल पीडनादि कर्म ) १२ नि> 


(३० ) 


लीस्यन कर्म शर्थात्‌ पशश को नपुसक करना या श्वय 
वो का यदन भेदन करना १३ दवा्नि दान ( घनादि जला- 
ना ) १४ सरोदृदतडागपरिशेषणता धर्थात्‌ जलाशयो के 
जलं को शोपित करना १५ मस्ततीजनपोपणता कमं शर्थात्‌ 
द्िसक जीवों का पालन पोषण करना 1५९॥ 


तयाणन्तर च ण अणा दर्डवेरमणस्स समणो- 
वासणएणए पञ्च अडयारा जाणियवा, न समायसिय- 
चरा 1 त जदा ! कन्दप्पे, कृण, मोहरिण, सुत्ता- 
हिमरणे, उवभोगपरिभोगादस्तति ॥ ५२ 1 


तदानन्तर अमणोपासकं को अनर्थदर्ड के पाच श्रतिचार 
जानने चाहिये परन्तु उनका समाचरण नी करना चाहिये । 
यथा-९ कन्दर्प गर्थात्‌ कामजन्य यात्तीश्रो का करना 
२ कौसकुच्य अथीत्‌ सुख शौर नयनादि से उपहास्य करना 
३ मौर्य रथात्‌ मर्मयुक्त वचन नओलना ४ प्रमाण से श्रधिक 
उपकरण या दाखादि का सचय करना ५ उपभोग श्नौर परि- 
भोग का प्रमाण से अधिक सरह करना ॥ ५० ॥ 


तयाणन्तर च ण॒ ॒सामाइयस्स समणोपासणण 


पञ्च अयारा जाणियवा, न समायस्थिवा । त | 
क 
जद । मणटु्पाडहार्‌, वयदुप्पडिहारे, कायदुप्प- 


५१६९ 


डिहारे, सामाइयस्स सदश्मकरणएया, सामादयस्स 
अणवष्टियस्स करणया ॥ ५३ ॥ 

तदुपरान्त श्रमणोपासक को सामायिक के पाच श्चतिघ्वार 
जानने चादिं परन्तु उनका आचरण नहीं करना चाहिये 1 
वह भित्तल्िखित द । ९ मन का दु प्रणिधान करना मर्थात्‌ 
मन से खोटाविचार करना २ बचन का दुष्ट प्रणिधान करना 
इ कायाका वुट प्रणिधान करना ४ सामायिक की स्मृति 
न करना ५ अल्पकालीन सामायिक करना धर्थीत्‌ सामायिक 
के कालको पूरा न करना 1 ५३॥ 

तयाणन्तर च ण देसावगासियस्त समणोवास- 
एण पश्च अद्यारा जाणियवा, न समायरियद्ा । तं 
जहा । आाणएवणप्पञ्मोगे, पेसवणप्पञ्मोगे, सदाणु- 
वाए, रूवाणुवाए, वहियापोग्गल पक्खेवे ॥ ५४ ॥ 

तवुपरान्त ्रमणोपासक को देशावकाशिक कँ पाच यति- 
चार जानने चाहिये परन्तु उनका समाचरण नदीं करना 
चाषे 1 यथा-१ आन्ञापन प्रयोग अर्थात्‌ बाहिर कौ वस्तु 
मान्ञा करके मगयाना २ पमरम्यपन प्रयोग चर्यात्‌ प्रमाण की 


१ शस सरमय मुद्च सामायिक करनी उचित घो अथवार्मनेदीदेया मदी" 
इस प्रकार फी स्पत न करना यद्‌ चतुर्थं अतिचारदटै > पष्टम वत्तम प्रूषादि 


दिशां के कृत रमार्ां से नियम्‌. प्रति खस्प क्रते रहना उसी का नाम धश 
ककानिकुदेः 





८३२) 
शर्य स 
है भूमिका से वाहिर यस्तु मेलन इ राब्दातवाद्‌ अय्‌ 
शाच्द्‌ करके अपने ्रापको प्रगट करना ७ रूपालुवाद श्यात्‌ 


रूप करे अपने श्यापको प्रसिद्ध करना ५ लेष्टरादि शृद्धल भरक्तप 
करके श्षपने श्रापको प्रगट करना ॥ ५४॥ 


तयाणन्तर च ण पोसहोषवासस्सं समणोचास- 
ए पञ्च अद्यार! जाणियदा, न समायस्यिवा \ त 
जहा 1 अप्पडिलेहियदुप्पटिङेहियसिजासंथारे, अप्प- 
संजियदुष्पमजियसिनासथारे, अप्पटिलेदिय दुप्प- 
दितिहिय उ्यारपासवण भूमी, अप्पमलियदुप्पम- 
जिय उ्यारपान्तव्रण भूमी, पोसहोववासर्स सम्म 
णग्एुपालणयः ॥ ५५ ॥ 


तदानन्तर धोपधोपवासके श्रमणोपासक को पाच अति- 
ष्थार जानने व्वादिये परन्तु उनकः समाचरण नहीं करना 
चादि \ चद्‌ निख्रलिखित ई 1 १ शय्या चा सस्तारक प्रति- 
लेखन न करना यदि करनातो दुष्ट प्रकार सेर शय्या वा 
सस्तारक प्रमाजित नी करना थदि करना तो दुष्ट प्रकार से 
३ पुरीप वा धरक्नवण स्थान प्रविलेखन न करना यदि करना 
सौ दुष भकारसे ४ उवार घा प्रस्रवण स्थानं ्रमासितन 

१ पोपप-उप-वास-धरमकं समीपवसना । न 





(२३) 


करना यदि करना तो ट भकारं से ५ पोषधोपवास सम्यक 
अकार से न पालन करना ॥ ५५॥ 
तयाणन्तरं च णं अहासंविभागस्स समणोवास- 
एर पञ्च अडयारा जाणियवा, न समायरियदा । तं 
जहा । सचित्त निक्छेवणया, सचिन्तपेहणया, काला- 
इक्षमे, परोवेदेसे, मच्यरिया ॥ ५६ 1 
तदानन्तर श्रमणोपासक को यथासविभागके पाच अति- 
चचार जानने योग्य हैँ परन्तु ग्रहण करने योग्य नही हे यथा-- 
१ सेचित्त निततेपण मर्थात्‌ अदान बुद्धि से निर्दोष वस्तु को 
सचित्त वस्तु पर रख देना २ सचित्त पिधानता र्त्‌ 
निर्दोष वस्तु को सचित्त पदार्थ ( फलादि ) से च्राच्यादन 
करना ३ कालातिक्रम अर्थात्‌ उचित समय को नदेन की 
इद्धि से अतिक्रम करना ४ परव्यपदेश रथात्‌ पर को श्राहा- 
रादि देने के लिये उपदेश देना श्रौर स्वय लाभ से वचित 
रहना ५ कृपणता से देना ॥ ५६ ॥ 


तयाणन्तरं च णं अपच्छिम मारणन्तिय संलेहणा 
भृसणाराहणाए्‌ पञ्च अङूयारा जाणियवा, न समा- 


=-= ------- ह (=-= 
१ जस दधपर पाणी १ जते पाणीपर दघ २ एकवस्तु की स्थिति पूरी दोजानेपर 


साधसे मिहि र्रनी ३ शमनी वस्तु को दूसरे फी कहकर राच्ना ४ दूयरकौ 
षा से दानदैना । 


सत ३ 


(३४) 


यस्थिवा 1 त जहा । इह लोगाससप्प्मोगे, परलो- 
मास्तसप्प्ोगे, जीविया ससप्पोगे, मरणाससप्प- 
आगे, काम भोगाससप्प्मोगे ॥ ५७७ ॥ 
तदनन्तर पश्चिम मारणान्तिक संलेखना जोषणाराधना 
के प्च श्रतिचार जानने योग्य तो है परन्तु समाचरण श्रयोग्य 
ह यथा--९ इटलोकाशसा प्रयोग अर्थाव्‌ इट्लोक की आशा 
करना २ परलोकाशसा भयोग श्र्थात्‌ देवलोक यादि की 
ष्णा करना ३ जीविताशा भयोग अर्थात्‌ श्रधिक जीवन 
की साशा करना ४ मरणाशसाप्रयोग त्र्थात्‌ शीघ्र मृत्युकी 
आशा करना ५ काममोगाशसा प्रयोग मर्थात्‌ (त्यु के पश्चात्‌) 
कामभोग की द्ाश्ण करना 11 ५७ ॥ 
तण से आशैन्दे गाहावरई समणस्स भगव्मो 
महावीरस्स अन्तिए पागगुवहय सत्तसिक्खावहं 
दुबालसबिह सावयधम्म पडिविजङू, २ त्ता समण 
भगव महावीर चन्टइ नमसड, २ त्ता एव वयासी । 





१ षगन्योवा्रार ष्या भ० ८-पा० १ सू ३० बनुबारसय वं परे धरया 
शततस्तस्यैव वगस्यान्यो घा भवति १ प्रो पको) सङ्ञो सखो । शद्ग अयण ! लद्रुण 
उपण ॥ कश्च कुभो ! रञ्छण रुटय । अभय जजिय । सञ्शा खया । कष्टो 
कटो । उकण्या उक्षग 1 कण्ड क्ट ! सण्ने सुटो । भते अतरं। प्रथो पथा। 
चदा चदो } वधा दधतो । कम्प्‌ कषद । बम्प वक्ड्‌ । कल्म्यौक्लयो) ना 
रम्भो जमो । बग इति किम्‌. 1 खमयो । षद्‌ ! नियमिच्छलन्ये ॥ 


(२३५) 


“नो खलु मे, भन्ते, कप्पड अच्यप्पभिङ्‌ अन्नउस्थिष्‌ 
चा अन्नरस्थिय देवयाणि बा अन्नउत्थियपरिग- 
हियाणि वां बन्दित्तण्‌ वा नमंसित्तए वा, पुव्वि 
अणालत्तेण आलवित्तए वा॒संलवित्तए वा, तेसं 
असणं वा पाणं वा खाइम वा सामं वा दाङ वा 
अणुप्पदाङं वा, नन्नर्थ रायाभि्मोगेणए गणाभि- 
आओगेण वलाभि्मोगेणं ठेवथाभिोगेण युरूनिम्ग- 
हेण वित्तिकन्तारेण । कम्प्‌ मे समे र 
फायुएण एसणिजेणं असणपाणएलाईमसाईइमेसं च- 
स्थकम्बलपडिग्गहपाययुजञ्छणेणं पीटफलगसिनासं- 
यारएणए ओसहभेसनेण य पडिलामेमाणस्स विह- 
रित्तष्‌" । चिकटु इम एयारूवं अभिग्गहं अभिगि- 
रुद, २ तता पसिणां पुच्छ, २ ता अद्ाई आदि. 
यः २ त्ता समण भगवं महावीर तिक्तो वन्द्‌, 








----------_--------__~__ 
१ नो खमे भदेकपद्‌ अजप्पभिद्‌ सन्रडयिषएु वा अभ्नर्थिय देवयाणि वा 
भगरतथियपरिग्यदियाधि वा चेदयाई वदित्तए वा नमषित्तए या श्यादि ्ाचीनप्रत्ति, 
ध॒ पाठ पते ! गि जधुनाप्रिषु “भदित चेदयाई" इयमपि पाठोऽसि सो यष 
पाठ प्रप्त सा प्वीत दोता दै! पितु जो भने भूल पाट दिया दै द एशीयारिष 
खोसायदी चोप पगार ( पक्ता ) ख मुदितप्रतिवे अदुषार दै- लेखक 


(३६) 


२ ता समणस्स भगवो महावीरस्स अन्तियामो 
दहपलासाश्मो वेदयानो _पडिणिक्लमह्‌, २ ता 
जरेव वाशियमामे नयरे जरेव खण णि, तेणेव 
उवागच्छइ, २ ता सियनन्द भारियं एव वयासी 1 
५ एवं खलु, देवाणुष्पिए, भए समणस्स भगवो 
महावीरस्स अन्तिए धम्मे निसन्ते, से वि य धस्ते 
मे इच्िष पटिच्छिण्‌ अभिरडए, त गच्छ णु तुर्मः 
देवाशुष्पिष, समण भगव महापीरं चन्दाहि जाव 
पञ्जुवासाहि, समणस्स भगयश्नो भहावीरस्स 
श्न्तिण पञ्चाणुवहय सचसिर्खावटयं॑दटुघालसेविहं 
गिदिधम्म पडिवजाहि ` ॥ ५८ १ 


तव गृदपति धरानन्द्‌ श्रमण भगयान्‌ महायीरजीफे पास पा 
प्रणुत शौर खात शित्ताव्रत श्र्थात्‌ द्ाद्णपिधकः भावक धरमु 
अभीकार करके शौर रमण भगान्‌ महाीरजीको न्दम 
नमस्कार करके पैसे गेला 1 हे भगयन्‌ { मयप्रततिये 
{ शरजके पीट ) पश्चात्‌ रजाभियोग, गणाभियोग, ( घा 
दरी) बलाभियोग, देवताभियोग, युग्निग्रह योर निर्ध 
यक्त ्न्यन्न भ्रन्य इुतीर्थिक या अन्यूयिक देवता य 
भगयानका च्ञान ( पनम") अहन करनेदाले यूधिककै 


(३७) 


सुभः बस्दना नमस्कार करना, प्रथम यिना बुलाये भ्रालाप 
या सलाप करना, तयां उनको श्रशन, पान, खादिमन्‌ वा 
सखादिष्ट पदा्थका दान अथया यदप्रदान नीं कल्पता टे, 
परन्तु श्रमण वा निर््रन्थियोको श्च्ध श्रीर्‌ एषणीय यशन, 
पान, खादिमन्‌, स्वादिमन्‌., वख, कम्बलः पात्र, प्रतिग्रह, 
भ्रोज्द॒न, ( रजोहरण ) पदादि, फलक, शय्या, संस्तारकः 
श्रौषध श्रौर पथ्य देना सुभे कल्पता है। इस वातकी यैत्यादु- 
सार प्रतिज्ञा करके भरन पदे श्नौर श्रादरसे उत्तर ग्रहण करके 
श्रमण भगवान्‌ महावीरजीको बन्दना नमस्कार करके भग- 
वान्‌ सहावीरजीके पाससे दयतिपलाश्‌ उद्यानसे निकल कर जषा 
वाणिज्ञ्राम नगर था यौर जदा स्वगं धा वहा पट्चकर 
शिपनन्दा भायांको पसे बोला । हे देवासुभरिये ! मने श्रमण 
भगवान्‌ महावीरजीसे धर्मोपदेश श्रयण किया है 1' वह धरम 
मेरी इच्यातुसार, परतीष्ट वा मनोहर है, इस कारण, हे देवा 
सप्रिय! तरु श्रमण भगवान्‌ सहावीरजीके पास्जा सौर 

बन्दना नमस्कार करके सेवा भक्ति कर श्रत ॒श्रमणˆभग- 
घान्‌ महावीरजीके पास पांच यणुव्रत योर सात शिक्ताव्रत 
श्रयोतत्‌ द्वाद्ग प्रकारके गृहस्य धमको अरगीकार कर ॥ ५८ ॥ 


तणणं सा सिवनन्दा भास्वि आणन्देण समणो 
चस्तएणं एवं दुत्त समाणा इट द्रा कोडम्बिय 


(३८) 


सुरिसे सदव, २ चा एव चयासी 1 ५लिप्पामेव 
सहुकरणं” जाव पञ्जुवास्‌ 7 ५९ # 

तन उस शियनन्दा भार्याने श्रमणोपासक शरानन्दसे पसा 
फटे जानिपर असक्ष होकर कौीटुम्िक पुरपोको उुलाकर 
पसे फटा \ शीप्रही शकट लायो धीर समय न सोयो यावच्‌ 


यह माडीपर चढकर महावीरजीके पास गर भीर सेवा 
भक्तिकी ॥५९॥ 


तपण समरे भगव महावीरे लियनन्दाए सीसे 
थ महडई जाव धम्म करें ॥ ६० \\ 

सय श्रखण श्गयान्‌, महएवीरजीने शिचनन्दा थौर (उस- 
की) उपस्थित ससियो को (यायत्‌) धर्म्मोषदेश्‌ दिया ॥६०ा। 

तणुं ण सा सिवनन्दा समणस्स भगवो महा- 
वीरस्त अन्तिए धम्म सोचा निस्म्म हट जाव गिष्ि- 
धम्म पडिवजड्‌, २ स्ता तमेवे धम्मिय जारप्पवरं 


दुद्‌, > त्ता जामेव दिस पाउब्भूया, तामेव दिं 
पडिगया 7 ६६ 


तज शिवनन्दाने धर्म नक्र निश्चिन्त धौर भसन होकर 
मण भगवाय्‌ महायीरजीके पास गृहस्यधर्मको थगीकार 


(३६) 
न्त्या सौर धार्मिक या श्रेष्ठ रथम चटढकर जिस दिशसे 
भकट ह थी उसी दिएको चली गई ॥ ६१ ॥ 

“भन्ते” ति भगवं गोयमे समं भगवं महा- 
वीरं बन्दह्‌, नम॑स्‌, २ ता एवं वयासी । ^“ एः 
भन्ते, आणन्द समणोवासए॒देवारणुप्पियाणं 
अन्तिए मुण्डे जाव पदइत्तए #” 

“नो तिणष्र समद, गोयमा । आणन्दे णं सम- 
णोवासए बदह्रहे वासा समणोवासग परियाग पाड- 
शिदिइः २ त्ता जाव सोहम्मे क्पे अरुणे विमाशे 
देवत्ताए उववनिदहिइ ! तस्थ ण अस्येगडयाण देवाण 
चत्तारि पलि्रोवमाई छिई पणता । तत्थण आण- 
न्दस्स वि समणोवासगरस चत्तारि पलिद्मोवमाहं 
ठि पणत्ता”॥ ६२ ॥ 

भगवान्‌ मौतमजी श्रमण भगवान्‌ मदाबीरजीको वन्दना 
नमस्कार करके एेसे बोले 1 हे भगवन्‌! क्या श्रमणोपासक 
आनन्द देवानुभ्रियके पास युख्डित अथात्‌ प्रत्रजित ( जैन 
का , शिष्य) होगा १ ( भगवान्‌ महावीरजीने उत्तर दिया 
हे गौतम! चद मुरिडित दनक समर्थ नष हे । श्रानन्द श्रम 

। एौपासक बहुत वर्तक श्रमणोपासकके धर्मको पालकर (या- 


(४०) 

वत्‌) सोधम कल्पे अरण विमाने देवता उत्पन्न होगा 1 
वहा एक वर्मक दैवताच्रेकी चार पल्योपमकी सिति कटी 
ह बहापर यालन्द श्रमणोपासक की भी चार परल्योपमकी 
स्थिति दै॥६२1॥ 

तपण समरणे भगव महावीरे अन्नया कयाद्‌ 
वहिया जाव विहर्ड ॥ ६३ ॥ 

तदानन्तर्‌ श्रमण भगवान्‌ महायीरजी श्रन्यदा ममय वा- 
हर विहार कर गये 1 ६३॥ 

तणण से आखन्दे समणोवासणए जाए अभिगय 
जीवाजीवे जाव पडिलाभेमाणे विहरद्‌ ।॥ ६४ ॥ 

तव जौवाजीवके भेदका ज्ञाता श्रमणोपासक धानन्द्‌ ( या- 
यत्‌) नुरमै्ान करता टरा रहने लगा ॥ ६९ ॥ 

तपण सा सिवनन्दा भासिया समणोवासिया 
जाया जाव पडिलाभेमाणी विहर ॥ ६५ ॥ 

तव श्रमणोपासिकरा शिवनन्दा भार्या भी यावत्‌ निर्ब॑न्थि- 
योकी सेवा करती हई रहने लमी ।॥ ३५॥ 

तणणं तस्स आणन्टस्स समणोवासगस्स उचा 
वहि सीलबय युएवेरमण ॒पचच्वाण पोसहोव- 
बाले अप्याण भव्ेमाणस्स चोदस सवच्चराहं 


(४१) 


चडकन्ताद् ! पणरसमस्स सवच्छरस्स अन्तरा वट- 
माणसस अन्नया कयाइ पुरत्तावरत्तकाल समयसि 
धम्मजागरिय जागरमाणस्स इमेयारूवे अञ्मस्थिए 
चिन्तिए मणोगणए सकप्पे समुप्पजिस्था ! ““एवं खु 
अह वाणियगामे नयरे वह्ए राईसर जाव सयस्स 
वि यणं डडुम्बस्स जाव आधारे । त एणएण वक्खे- 
वेणए अह नो सचाएमि समणस्स भगव महाबी- 
रस्स अन्तिय धम्भपणत्ति उवसम्पजित्ताणएं विदरि- 
चण्‌ ! त सेयं खलु ममक जाव जलन्ते विउल 
असणं £ जहा पूरणो जाव जेटुपुत्त कड्म्बे ठवेत्ता, 
तं मित्त जाब जेटूपु्त च आपुच्छित्ता, कोल्ला सन्नि- 
वेसे नायकुलंसि पोसहसाल पडिलेदहित्ता, समणस्स 
भगवो अन्तिय धम्मपणत्ति उवसम्पनजित्ताणए वि- 
इरित्तए"” । एव सम्पेहेह, २ त्ता कल्ल विल तहेव 
जिमियमुतुत्तरागए त भित्त जाव विरतेणं पुप्फ ५ 
सक्ारेदई सम्माणेड, २ त्ता तस्तेव मित्त जाव पुरो 
जेटषुत्त सदव, २ त्ता एवं वयासी । “एव खलु, 
प्ता, अह वाणियगामे वह्रण राईसर जदा विन्तियं, 


(४२) 


जाय विहस्तिपट \ त सेय खलु मम इदाणि तमं 
सयस्स कुडुभ्वस्स अालम्बण ४ यवेचता जाव विहु- 
स्ति 0 ६६ ॥ 


ततय उख श्रमणोपासक आनन्दको उचचाय्रच (षडे भ्रौर 

द्द ) शीलघ्रतयुण पैरमणके भत्याख्यान चा पोपधोपवाखक 
आयना कस्ते हये चतुर्दश वर व्यतीत दोगये । पद्रहर्े घर्ष 
कै षीच धमकी जागयां (जायरण) करते हुये श्रध्यासित 
चिन्तित मनोगत सकल्प भमनम उत्पन्न हा 1 ^ निश्चय करके 
मँ षटटत राजा राजछ्ुमार यावच्‌ सख छुटुम्यका चाधार ह 
त्त इस व्यात्तेप ( रकावट) के कारण म श्रमण भगवान 
महावीरजोके पाम भ्रहण पिये हये धर्मको पालनेके समर्थ 
नरी ह ! इसलिये श्रे दोगा यदि म कल( यावत्‌) सुर्ध्योदयये 
पश्चात्‌ श्रन्षपानादि दारा (पूरण! सपस्ीके समान मित्रों 
भ्रसन्न दरे ध्यौर जयेष्ठ पुगरको ुडुम्यका थाधार स्थापि 
करके, भित्र यायत्‌ ज्येष्ठ पुत्रको पूष्टकर, फोटाक सन्निषेः 
भं स्वजनोँकी पोपथरालाको भतिलेसिते करके, श्रमण भग 
यानुके पास रहण शि ह्ये धरमैका पालन करू । देसा पि 
चार्‌ कर द्वितीय दिगस ग्रनादिसे उसीमकार मिनो सन्तु 
करके, पुप्पादिमे उनका सतकार वा सन्मान भिया प्रौर एक 
तरित मिनो सामने व्ये पुत्रको बुलाकर रेते घोल 


(४३) 
हे पुत्र। निश्चय करके मेँ बहुतसे राजा, राजङमारादिका 
ग्राधार ह इल्यादि जिसथ्रकार उस्ने सोचा या उसीप्रकार 
कहा इसलिये श्रे हो यदि भँ मव अपने ऊु्धम्नका तुमको 
श्राधार स्थापन करे ( यावत्‌ ) पोपधशालामें रह ॥ ६६ ॥ 
तषणं जेदपुत्ते आणन्दस्स समणोवासगस्स 
“तह त्ति यमद विणएणं पडिसुणोड ॥ ६७ ॥ 
तव ज्येष्ठ पुत्रने “पसा ही हो” एसा उच्चारण करके श्रा- 
नन्द श्रमणोपासककी इस बातको विनयसे श्रवण किया ॥ ६ 
तए णं से आणन्द समणोवासषए तस्सेव मित्त 
जाव पुरो जेदूपततं कुड्म्बे वेद, २ त्ता एव वयासी । 
“मा ण, देवाणुप्पिया, तुव्मे अजप्पभिहई के्‌ मम 
वहु कजेसु जाव आपुच्छ्ड वा, पडियुच्छड वा, 
ममं अहाए असण वा ४ उवस्खडेड उवकरेड 
वा 
तच वह श्रानन्द श्रमणोपासक स्वभित्रादिके साममे ग्ये्ठ 
पुत्रको ङुटम्बमे मुख्याश्रय नियुक्त करफे देसे चोला । 
दे देवानुभियो! यचप्रभतिके पी ्ापने कार्य कारण प्रथा 


निश्चय व्ययहारादिमे कदापि मेरी सम्मति न लेना श्र 
मेरे लिये अच्पानादिभी न निर्माण करना ॥ ६८ ॥ 


(४४), 


तण ण से आणन्दे समणोवासण्‌ _ जटरपुत 
मेतनाई ्मापुच्रद, २ त्ता सयात्नी गिदहा 1 
4 वाणियमाम नयर मर सर 
रेक्छमद्‌, २ चा चाणियमाण नर नस जरेव 
निग्गच्यडः; २ त्ता जेणेव कोल्लाए | धः १ 
नायकक्ते, जेणेव पोसहसाला, तणेव उवागच्छहः 
२ न्ता पोसहसराल पमजड, २ चा उचार पासवण भूमिं 
यदिलेदेद, २ ता दलभसथारय सथरइ, दव्भसथा- 
रय दुरुदद, २ त्ता पोसदलालाण पोसहिण ठञ्भस- 
धतेवगणः समरणस्स भगवो सहायीरस्स अन्तिय 
-धम्मपणत्ति उवसम्पलित्ताण विहर ॥ ६९ ॥ 

तय वदद श्रमणोपासक श्रानन्द ज्येठपुघ्र, मित्र, ज्ञाति 
सुरास पू्कर स्वथृहसे निकला शरीर वाणिजग्राम नगर के 
मध्यसे जा कोललाक माम धा शौर जदा कुलपुरप यीर पोप- 
धशा थी, बा जाकर पोपधशाला मार्जित करके, तथा 
चन्या प्रश्रवएकी भूमिको प्रततिलेखित करके उसने दर्भ 
घासका विस्तार शिया ग्रौर पने श्रापको वरा स्थित करके 
पोपधशालामे दै ्रासपर, पोषध प्रर श्रमण भगवान्‌ 
महायीस्जीके पास गृहीत धर्मको पालतः इया रटने लगा ॥९९॥ 


तएण से आरणन्दे समरोवासए उवासगपहि- 


(४५) 


माओ उवसम्पलित्ताण विहरड्‌ । पटमं उवासगप- 
डमं अहासुत्त अदहाकण्प अहामग्ग अहातव्ं सम्मं 
काएण फासेइ पालेड, सोदेड, तीरे, किन्तेद, आ- 
राहेद्‌ ॥ ७० ॥ 

तव वद श्रानन्द श्रमणोपासक उपासककी प्रतिमा (पभर- 
तिक्ञा) को पालन करता इमा विचरने लगा 1 उपासककी 
प्रथम प्रतिमा ( भ्रतिक्ञा)का यथासूत्र, यथाकत्प, यथा- 
मार, यघातत्व सम्यव्र्‌ भ्रकारसे कायासे मभ्यास पालन, 
शोधन, साधन, कीर्वन, श्नौर मराराधन किया 1 ७० ॥ 

तए णं से आणन्द समणोवासए दों उवास- 
मपडिमं, एव तच्च, चउर्थं, पञमे, चष्ट, सत्तम, 
अटूुम, नवमं, टसम, एकारसम जाव आराहेड ।॥७१॥ 

तव उस श्रमणोपासकने उपास्रककी दूसरी पडिमा (भरति- 
ज्ञा )की ( ्ाराधनाकी ) फिर दृतीय, चतुथं, पचम, षष्ठम, 
सक्षम, श्र्टम, नवम, दशम, एकादश प्रतिन्ञा््ोको सेवन 
ग्या ॥ ७१॥ 

तष णं से आणन्द समणोवासए उमेणं एया- 
रूवेए उरालेण विडलेण पयत्तेण परगहिणएण तवो- 
कम्मण सुक्क जाव किते धमणिसन्तणए जाए ॥ ७२ ॥ 


(४६) 


तच चह श्मानन्द रमणोपासक इस प्रकार उदार, विपुल, 
पविच्न, प्रगृदीत तपस्या दारा चछप्क ( सूकगया ) दोगा 
यायत्‌ भूमणिके समान सूक गया ॥ ७२ ॥ 
तषु णं तस्स आणन्दस्स समणोवासगस्स यन्न- 
या कयाइ युवरत्ता जाव धस्मजागरिय जागरमाणस्स 
अय अज्मस्थिष्‌ ५ 1 “एव खलु अह उमेण जाव 
भमणिसन्तफ जाण 1 त अस्थि तामे उद्धाणे कम्मे 
चते वीरिए पुरिसकार परक्मे सद्वाधिइ सवेगे । त 
जाव तामे अस्थि उदटाणे साधि सवेगे, जाव 
य मे धम्मायरिष्‌ धम्मोवएसणएः समे भगव महा- 
वीरे जे सुदस्थी विरद, ताव ता मे सेय कल्ल 
जाव जलन्ते अपच्छिम मारणन्तिय संलेहणा भूस 
णा सियस्स, भत्तपाण पटियाइक्खियस्त, काल 
अणवकद्धमाणस्स विहरित्तए" 1 एव सम्पदे, २ तता 
कल्ल पाड जाव अपच्छिम मारणन्तिय जाव काल 
अणयकद्ध माणे विहरइ ॥ ७३ ॥ 
= अन्यदा समय उस श्रमणोपासक भ्रानन्दफे मने 
र्धरातरिके समय धर्म जागर्या जागते हए यह्‌ अध्यास्त 
सङस्प उसयन्न टया 1 निश्चयसे रन मै इस दार तपस्या 


\ ५७ 


द्धारा (यावत्‌) धूमणिके समान शछ्प्क दोगया द तभी 
मेरे उपक्रम, बल, वीर्य, पुरपात्कार, पराक्रम, श्रद्धा 
चैराम्य शादि विद्यमान है) उदयम, श्रद्धादिः सेवेगकी स्थिति 
ओ है श्रौर धम्मी्य, धर्मोपदेशक श्रमण भगवान्‌ महा- 
चीरजी भी जिन सखुदसिके समान विचरते है, इसलिये सुभे 
उचित है पि कल यावत्‌ सूर्य्योदयके पथात्‌ श्रपिम मार- 
णान्तिक संलेखनाकी जूषणाको जूपित करके सन्न पानका 
त्याग करके मूत्युकी कान्ता रदित विचरू"“ । एला विचार 
छर द्वितीय दिवस प्रकाशपने (यावत्‌) मारणान्तिक ससतारक 
करके (यावत्‌) मव्युकी इच्छा न करता हुमा वहं विचरने 
लगा ॥ ७६ ॥ 


तए ण तस्स आणन्दस्स समणोवासगस्स अन्न- 
या कथाड सुभेणं अञ्फवसाणेणं, सुभेण परिणामे ण, 
लेसाहि विसुञ्छमाणीहि तढावरणिजाण कम्माण्‌ 
खरोवसमेणं ओहिनाणे समुप्पन्ने \ पुरस्थिमेणं लव- 
समुद पश्च जोयणसयाइ खेत्तं जाणइ पासद्‌, एव 
दक्लिणेणं पच्चस्थिमेणं य । उत्तरेण जाव चुललहि- 
मवन्तं वासधर पयं जाणइ पास ! उड जाव सो- 
हम्मं कप्य जाणड पास्‌ । अहे जाव इमीसे रथण- 


(४८) 


प्पभाए्‌ पुढवीए लोलुयञ्चुय नसय चडउरासीइवएस 
सदस्सद्धिदिय जाणइ पास्‌ 1 ७४ ॥ 

वन न्यदा समय चानन्द श्रमणोपारकके शुद्ध श्रध्यव- 
सान, श्चुभ परिणाम, लेशमान शद्ध मनके दोनेसे तथा तनके 
रोकनेवाले कर्म्म के नाश करनेसे उसको श्रवधि ज्ञान प्राप्त 
हया  पूददिगाम लवण समुद्र॒ भौर ५०० योजन सत्र 
( श्ववधिह्ञानके द्वारा ) जाना श्रौर देखा, पेसे टौ दत्निण 
श्रौर पश्चिम दिशामे देखा, उत्तरदिशा्मे वासधर पर्त 
तक चदे हिमालय (देमरत)को जाना श्रौर देखा, उच्च 
चिशामे सोधम कल्प जाना थौर देखा, नीचे रलप्रभामे लो- 
छपाच्युत नामक प्रथम नरकारासको, जिसमे ८४००० वर्‌. 
की स्थिति है, जाना शौर देखा ॥ ७४ ॥ 


तेण कालेए तेणए समएणए समे भगव महा- 
वीरे समोसरिण । परिसा निग्गया जाव परडि- 
गया ॥ ७५ 1 


उस्र कार्ल स समध श्रम भगवान्‌ महावीरजी पधारे | 
रप (दशैनार्थ) गये यायत्‌ धर्मोपदेश सुनकर लौट गये अधा 
तेण काले तेण समणण समणस्स भगवमो 
महावीरस्स जेट अन्तेवासी इन्द भूं नाम अणगारे 


(४६) 


मोयमगोत्ते णं सनुस्सेहे, सम चउरससटाण सटिण, 
वज्रिसहनाराय सद्रयणे, कणगपुलगनिधसपम्ह- 
गोरे, उग्गतवे, दित्ततवे, तत्ततवे, घोरतवे, महा- 
तवे, उरे, धोरणुणे, घोरतवस्सी, घोरवम्भचेर- 
वासी, उच्छरटसरीरे, सित्त विउल तेउलेसे, चदं 
खट अणिकषत्तेए तवोकम्मेणं संजमेणं तवसा 
अप्पाण भवेमाशणे विहरड ॥ ७६ ५ 


उस काल, उस समय श्रमण भगवान्‌ मटाीरजीके ज्ये 
श्रार श्रन्तेवासि गौतम गोल्नीय मुनि इन्द्रभूतिजी जो सात दाथ 
लम्बे, चारे थोर सम सस्थान (धकार) ससित, वज, वपम 
नाराच सम देहधारी, निकप ( कसौटी ) पर चिसे हये सवर्ण 
समान ग्वेतवर्णीय, उग्र, दीक्ष, तक्त, घोर, शौर मदान्‌ 
पके करनेहारे, उदार, थद्यन्तगुणवान्‌ , मान्‌ तपसी सौर 
्रह्मचारी, उरधुन्धश्रीरी थे रौर जिन्दोने तेज्लेशाको शँ 
करिया हमा था, टे ठटे (वेले २) ग्न खनसे तथा तपकम्म, 
कयम, तपसे श्पना कल्याण करते हये विचरते ये ॥ ७६ ॥ 


तपण से भगव गोयमे ददटरुक्लमण पारशगंसि 
प्दमाए पोरिसीए सञ्फाय करेइ, विञयाए्‌ पोरिसीषए 
मण भियाड, तद्याए पोरिसीए अतुरियं - "" 


रात्‌ ४ 


(५०) 


असम्भन्ते मुहपति पडिलेदेद, २ चा भायण वत्याद्‌ 
पडिलेदेह, २ त्ता भायण्गत्था पमजइः २ तता भा 
यणाड उग्गादेद, २ त्ता जेणेव समणे भगय महायीरेः 
तेणेव उवागच्छह्‌, २ त्ता समर भगव महावीर 
वन्टड नमसद्‌, २ त्ता ण्व वयासी 1 “इच्छामि णः 
भन्ते, तुव्भेहि अव्भणुणषए खद्टुक्समणस्स पारण 
गसि वारियगामे नयरे उद्य नीय मन्किमाईइ कुलाद्‌ 
चरससुदाणस्स भिर्खायरियाए अडिनत्तए 1 अहा- 
सुह, देवाणुप्पिया, मा पडिवन्ध करेह” ॥ ७७ ॥ 


तप्र भगयान्‌. गौतमजीने पष्ठत्तमणके पारणाके समय 
( वेला्रतकी समासि पर) प्रथम प्रटरमें स्वाध्याय किया, 
द्वितीय प्रहरमं ध्यान किया, ठृतीय प्रहरे असपरित, श्रच- 
पल यर चरसम्ध्नान्त भगवान्‌ गौतमजी सुखपत्तिको परतिले- 
लित करके श्रौर भाजन (चार) वखरादिको यद्ध तवा प्रमार्जित 
करके, भाजनादिको प्रदण करके जह्य श्रमण भगयान्‌ मदहा- 
यीरजी यै बहा जाकर श्रमण भगमान्‌ महावीरजीको चन्दना 
नमस्कार करके रसे वोले । हे भगयन्‌} यदि याप श्राज्ञा दै 
तो मेरी इच्छा है कि प््ठ क्तमणके पारणाके लिये ऊच, 

सामान्य पार मध्यम कुलके गहेके सथुदायसे भिक्तादि 


(५१) 


प्रण करू { भगवान्‌ने उत्तर दिया ) दे देवातुभिय ! जिस 
मकार तुर सुख हये (उस प्रकार करो) विलम्ब मत करो 1७७ 
तषएणं भगव गोयमे समणेणं भगवया महावी- 
रेण अ्भणुणए समाणे समणस्स भगव्यो महा- 
वीरस्स अन्तिया्यो दूडपलासा्ओ चेइया्रौ पडि- 
शिएिग्खपद, २ न्ता अतुरियस्चवलससस्भन्ते जुग 
न्तर परिलोयणण दिद्ीए पुरो उरिय सोहेमाशे, 
जेरोव वाणियगामे नयरे, तेणेव उवागच्छु, २ त्ता 
वाणियगासे नथरे उच्वनीयमन्भिमाइ ङुलाङ्ग धर 
समुदाणस्स भिक्खायरियाए अड ॥ ७८ ॥ 
तव भगयान्‌ गोतमजीने श्रमण भगवान्‌ महायीरजीसे 
आज्ञा पाकर श्रमण भगवान्‌ महावीरजीके पसरसे युतिप- 
लाश उद्यानसे निकलकर यत्यरित, श्रचपल यौर यसम्भ्नान्त 
दष्टिसे एक युगतक परिलोचनं करते इये जहा चाणिजयाम 
मगर वां वदा जाकर चाणिजश्राम नगरमे रत्वे सामान्य श्मौर 
मेध्यम्‌ कुलक यटोके ससुदायकी भिक्ता हण की 1! ७८ 1 
तए ण मे भगव गोयमे वाशियगामे नयरे, जहा 
पणत्तीपए तहा, जाव भिस्खायरियाए अडमाणे 
१ १ सुवीर क्ष मान देखते हद ( `` 11 


(५२) 


श्रहापजत्त भक्तपाण सम्म पडिग्गाहेह, २ ता वाणि 
यगामासो पडिणिग्गच्छड, २ त्ता कोललायस्स सन्नि 
वेसस्स अदूरसामन्तेण वडईैवयमाणे, वहुजण सद 
निसामेडइ । वहुजणो अन्नमन्नस्स एवमाहइक्खह्‌ । 
“एव खलु, देवागुप्पिया, समणस्स भगवो अन्ते 
वास्त, आणन्दे नाम समणोवासषए पोसहसालाए 
अपच्यिम जाव अणवकटुमाणे विद्र ' ॥ ७९ ॥ 

तय भगवान्‌ गौतमजी वाणिज्राम नगरमे पूर्वोक्त रीत्या 
सार भिन्तादि ग्रहण क्रते हए यथापर्यास्च ( जितनी 
इच्छा ची) श्रन्नपानका सम्य शकारसे स्मह करफे वाणिजभाम 
नगरमे निले यर उन्टोने को्राग सद्निमेशएके निकट वान्ती- 
लाप करते हए बहुत जनाकै शब्दको सुना । बहुतसे मतुष्य 
श्रापसमें इसतरह वार्तालाप करते ये) हे देवानुप्रियो ! श्रमणं 
भगवानूजीका यन्तेवामी आनन्द ्रमणोपासक पोप्धणालामं 


श्रपश्चिम मारणान्तिक सलेखना करके, यावत्‌ मूप्युकी इच्छसे 
रहिते विचरता ह ॥ ७२ ॥ 


तण ए तस्स गोयमस्स वहुजणस्स अन्तिए एय 
सोचा निसस्म अयमेयारूमे श्चञ्भस्थिए्‌ ४ । “त 
गच्छामि ख, आणन्द समणोवासय पासामि" ।, 


(५३) 


एवं सम्पहेड, २ तता जेरेष कोल्लाए सच्चिवेसे, जेणेवं 
आणन्द सप्रणोवासए, जरेव पोसहसाला, तेणेव 
उवागच्छुड ॥ ८० ॥ 
तय मौतमजीके मन्म बहुतजनोके पास दैसा श्रवण 
करके, इस रूपमे थध्याखित सकटप उत्पन्न हया ॥ "दस 
कारण भं जाता ह यौर सानन्द श्रमणोपासकको देखता हू" 
फेसा विचार करके जहा कोल्लाकसन्निवेश, श्रानन्द श्रमणो. 
पासक चोर पोपधशाला थी वदा गये ॥ ८० ॥ 
तएण से आणन्द समणोवासए भगवं मोयमे 
-एलमाण पासड, २ त्ता हट जाव हियए भगव गोयम्‌ 
वन्द्इ, नमस, २ त्ता एव वयासी । “एव खलु, 
भन्ते, अहे इमेणे उरालेणं जाव धमणिलन्तए जाए, 
नो संचाएमि देवाणुषियस्स अन्तिय पाडञ्भवित्ताणं 
तिक्ुत्तो मुद्धाणेण पाए अभिवन्दिचए । तुब्भे णः 
भन्ते, इच्छाकारेणं अणभिश्मोण इम चेव एह्‌, 
जा ण॒ देवाुपियाण तिक्खुत्तो सुद्धाणेणं पाएसु 
¦ चन्दामि नमामि" ॥ <१॥ 
† तय श्मानन्द भ्रमणतेपासक भगान्‌ मौततमजीको 
। हुये देखक्षर शीर हृदयम प्रसन्न होकर ( यावत्‌ } 


(५४) 


सीतमजीकतो वदना नमस्कार करके पेते योला 1 दे भगपन्‌। 

श्च इ उदार तपादिसे (यायत्‌) मणिके (या शप्कटतिके ) 

समान दोगया ह्‌ धनौर देवानुभ्रियके पास आकर पायोपर 

जसलकसे तीनवार वन्दना करनेके समर्थं नदीं ह इसलिये, टे 

भगवन्‌! श्राप यपनी इच्छाचुसार श्रभियोगरदित दौकर यहा 

पधार तानि देवातुप्रियके पाका पर तीनवार मस्तके 
वन्दना नमस्कार करू ॥ ८९1 


तपए से भगवं गोयमे, जेणेव आाणन्दे समणो- 
वासप, तेणेव उवागच्छड्‌ ।॥ ८२ ॥ 

तय भगयान्‌ गौतमजी जदा सानन्द श्रमणोपासक वा, 
यहा गय ॥ ८२ 1 

तए ए से आणन्द, समणोयासए भगवञओओ गो- 
यमस्त तिक्खुत्तो सुद्धाणेण पाणएसु वन्दइ, नमसह्‌, 
त्ता एवं वयासी ॥ धयति ण, भन्ते, गिहिणो 
गिहिमञ्फा घसन्तस्स ओहिनाणे ए समुप्पजद्ध ?" 1 
“हन्ता; ॥ 1 


“जइ, भन्ते, गिहिणो जाव समुप्पजद्, एव 
सलु, भन्ते, मम पि गिदिणौ गिहिमञ्फा वसर 
आओोहिनाणे समुप्यनने । पुरस्थिमेणए लवणसमु प 


५ ^~ 


जोयण सयाईं जाव लोलुयज्चुयं नरय जानामि 
पासामि" 1 ८३१ 


तव श्रानन्दं श्रमणोपासक भगवान्‌. मौतमजीके पामर 
पर तीन वार मस्तकसे बन्दना नमस्कार करके रसे घोला । 
हे भवन्‌! क्यः गहं रदतेहुये गृरस्थोको श्मवधिह्धान 
उतपन्न दोजाता है? । ( गौतमस्वामी बोलो) ^(गरपधि सान 
उतपन्न ) रो जाता टे ॥ ( श्ानन्दने कदा ) हे भगवन्‌ | यदि, 
गृहस्थीको ज्ञानकी प्रासि हो जाती है तो निश्वयतते, हे भग- 
वन्‌! मुम गृहम वासं करतेहये गदस्थीकोभी ययधिज्ञान 
भरा दुमा है ( जिसके प्रभावमे मे ) पूदिशाभे लयणमयुद्र 
श्रौर ५०० योजने ( यावत्‌ ) लोढुपाच्युत नरकको जान- 
ताह मौर देखत्ता ह्‌ ॥ ८३ ॥ 


तण से भगव गोयमे आर्दं समणोवासयं 
एतं वयासी \ “अस्थि ए, आणन्द, गिहि्े जाव 
समुप्पजह्‌ \ नो चेव ण॒ एमहालए । त ण तुमं 
अणन्दा, पएयस्स खाणस्स अलोषहि जाव तवो- 
कम्म पडिवस्नाहिः" ॥ ८९ ॥ 


तय भगवान्‌ भौतमजी यानन्द्‌ अरमणोपासकको देसे वोले। 
हे आनन्द ! गस्थीकी ज्ञानकी प्राति तो हो जाती ई परन्तु - 


1 


(५६) 


इतनी ऊच नदीं 1 इसयिये, दे श्रानन्द ! चरू इख स्थानक 
पर्तना कर यायत्‌ तपकर्मका दण्ड यष्टण कर ॥ ८४ ॥ 

तण से अआणन्दे समणोवासए भगवं गोयमं 
पव वथासी 1 “यस्थि ण, भन्ते, जिणएवयणे स 
न्ता त्याण तदियाण सरमूयाए भावाण अलीड- 
जड जाय पडिवनिजइ ¢” 1 

“नो तिष्ट समे" ॥ 

“जई ण, भन्ते, जिणवयशे सन्ताण जाव भायार 
नो आलो जाव तयोकभ्म नो पडिवनिलङ्‌ 
त ए, भन्ते, सुरभे चेव एयस्स ठाणस्स आलोएः 
जाव पडिवजह” ॥ <५ ॥ 

तमे वह श्रानन्द श्रमणोपासक भगान्‌ गौतमजीको पेः 
चोला । हे भगवन्‌] “सय, यथा, श्रौर सद्ध भावर्े 
श्ालोचना करना यावत्‌ दण्ड प्रहण करना क्या जिनधरमः 
(प्रतिषित) है? 

( गौतमस्वामीजीने उत्तर दिया ) “नहीं यह जिनधर्मः 
(मान्य ) नहीं है ? 

(यानन्द बोला) हे भगवन्‌] यदि स्य (यावत्‌) भावदं 
श्मालोचना करना यौर तपकर्मका दण्ड ग्रहण करना जिन 


(५७ ) 


वचरनेमिं ( मान्य ) नही ह तो, हे भगवन्‌ म्रापदी ईस 
स्थानी आलोचना करे ( यावत्‌) दण्ड ले्वे ॥ ८५ ॥ 

तणएण से भगवं गोयमे आर्न्देणं समणोवास- 
एण एवं घुत्ते समरे, सद्धिए, कद्विए, विडइगिच्छा- 
समावत, आणन्दस्स अन्तियाश्रो पडिणिक्खसद 
२ त्ता जेशेव दूहपलासे चेडयेः, जेणेव समणे भगवं 
महावीरे, तेणेव उवागच्छड, २ ता समणस्स भग- 
चओ महावीरस्स अदूरसामन्ते गमणागमणए पडि- 
कमइ, २ त्ता एसणमशणेसण आलोएड़, २ त्ता भत्त- 
प्राणं पडिदंसेह, २ त्ता समण भगव बन्द्इ्‌ नमस; 
२ त्ता एव वयासी 1 “एवं खलु, भन्ते, अह तुव्भे- 
हि अव्भणुणणए \ त चेव सवं कटेड जाव । तए 
अह सङ्खिएः ३ आणन्दस्स समणोवासगस्स अन्ति- 
यामो पडिणिक्खमामि, २ त्ता जेणेव उह तेशेव 
हवमागषए । त ए, भन्ते, कि आण्न्देणं समणे- 
बासएणए तस्स ठाणस्स अलोएयव जाव पडिवनजे- 
यत, उद्याहु मए 1 


“गोयमा इ समणे भगवं महावीरे भगव गोयमं 


(४८) 


एव वयासी । ““गोयमा, चम चेव ण तस्स ठाणस्स॒ 
ऋललोषहि, जाव पडिवचादि, आणन्द च समणो 
वासय एयमट्रु सामेदि" ॥ ८६ ॥ 


तब भगान्‌ गौतमजी श्यानन्द श्रमणोपासकसे पेमा कटे | 

जानेपर शुका, कान्ता, सदेह उप्पन्न दोनेपर, श्यानन्द्‌ फे 
पासते निकलकर, जहा दृतिपलाषश उद्यान वा ध्रौर जहा 
श्रीश्रमण भगयान्‌ महानीरजी विद्यमान ये, वदं गये श्रौर 
श्रमण भगयान्‌ महावीरजीके निकट गमनागमनका प्रतिक- 
मण करके, इच्छित शरीर श्निच्टित यस्तुकी यालोचना 
करके, श्द्नपान दिखाकर मण भगवान्‌ महायीस्जीको 
चन्दना नमस्कार करके से चोले । दे भगवन्‌ | भे थापकी 
श्याक्ासे भिक्त हण करने गया था इत्यादि (अगे सवे 
धृत्तान्त कह सुनाया) तन वहामे शकित रोकर श्रानन्द्‌ 
श्रमणोपासकते लोरकर शीध यहा याया ह्‌ सो हे भगयन्‌। 
क्या चानन्द श्रमणोपासकको इस स्थानकी यालोचना करना 
यावत्‌ दर्ड लेना चाद्ये या मुभे ? श्रमण भगयान्‌ मदा- 

चीरजी ( उन्तरमें ) भगयान्‌ गौतमको से बोले । हे गौतम ! 

नूह इस स्यानकी श्रालोचना कर यायत्‌ दण्ड ग्रहण कर 

शरीर श्रानन्द श्रमणोपासकसे इस पातकी न्मा माग ॥ ८६ ॥ 


तपण से भगव गोयमे समणस्स भगवो 


(५६ > 


मदावीरस्स “तह” न्ति एयमटु विणएणएए पडिसुणेदः 
२न्तातस्स टाणस्स आलोएड जाव पडिवजडइ, आण- 
न्दं च समणोवासयं एयमदटरं खामेड ॥ ८७ ॥ 

तच भगयान्‌ गौतमजीने अरमण भगवान्‌ महारीरजीकी 
( “सत्य है" देना चचन उच्चारण करके ) यद्‌ वातत पिनयसे 
सुनी श्रौर उस स्यानकी मालोचनाकी यावत्‌ दणड हण 
किया श्रत श्रानन्द श्रमणोपासकसे जाकर उस वातकी क्षमा 
माणी ¶८७॥ । 

तएण समे भगव महावीरे अन्नया कया 
चदहिया जणवय विहार विहर \ <८ ॥ 

सव श्रमणभगयान्‌ महावीरजी यन्यदा समय चाहिर किसी 
यन्य देशको विहार कर गये ॥ ८८ ॥ 

तएणं से आणन्टे समणोवासए वहि सीलवण- 
हि जाव अप्पाण भावेत्ता, वीस वासां समणोवासग 
परियागं पाउणित्ता, एच्ञारस य उवासगपडिमा्मो 
सम्म काएण फासित्ता, सासियाए सलेटणए अत्ताण 
भूसिन्ता, सद्धं भत्तादई अणसणाए यदेता, आलो- 
इयपडिकन्ते, समाहिपत्ते, कालमासे कालं किया, 
सोहम्मे कप्पे सोहम्मवडिसमस्स महाविमाणस्स 


(८६०) 


उन्तरुरस्थिमेण अरुणे विमा देव्ाण उववन्ने। तत्थ 
श॒ अस्येगडयाण देवाण चत्तारि पलिप्रोवमाइ्‌ ठि 
पत्ता \ तसथ ए आणन्दस्स वि देवस्स चत्तारि प- 
्ि्रोवमाई ठिई पणत्ता ॥ ८९ ॥ 


तव उस श्रानन्द ्रमणोपासकने वहत शीलब्तसने ्मपना 
कल्याण श्रिया, वीसवर्तक श्रमणोपासककी पर्यायको पाला, 
उपासककी एकादश प्रतिन्ञायोंको सम्यरप्रकारसे कायासे 
श्राराधन किया एक मास्तु सलेखनाके कालको धावनं 
करके, ६० प्रकारके भर्तोको ददन करे फिर भालोचना 
शौर प्रतिक्रमण करफे, समाधि प्राप की थौर कालके अवसर 
मृ्युको प्राच करके सौधर्म कल्पे सौधम्म॑ययतस्तकके 
मरापिमानके उत्तरपूरके मध्यकी दिगामे प्रण विमाने 
देवता उत्पन्न हमा \ वहा कितनेक देवतार्यौरी चार पस्यो- 
पमकी सिति कटी है । इसखिये धानन्द देवताकीभी चार 
पट्योपमकी सिति कदी ह ॥ ८९ ॥ 


"आणन्द ण, भन्ते, देवे ताश्मो देवलोगाओो 
आउस्खणण ३ अणन्तर चय चत्ता, कहि गचि- 
दि, किं उववनिदिड ? 1 


“गोयमा, महाविटेहे वासे सिभ्िदिड” ॥ ९० ॥ 


(६१) 


(गौतमजीने पूषा ) हे भमन्‌ | “सानन्द देयता देव 
लोकसे आयु क्य करके ८३) कहा जपनेगा श्रौर कहा 
उत्पन्न देगा १ ॥ 

( भगवानने उत्तर दिया ) हे गौतम { महाविदेह तत्रमे 
सिद्ध दहोगा॥ ९० ॥ 

॥ निक्खेवो ॥ 
( निकतेप -““एव खद जम्बू समणेण जाव उवासगदसाणं 
पठमस्त यन्भयणस्स ययमद्धे पणत्ते ) 
सत्तमस्स अगस्त उवासगदसाणं पटमं अज्क- 
यशं समत्त ॥ 
सक्षमा उपासकदणा का प्रयम ्घ्ययन समाघ हुता ॥ 





वीयं अञ्छयणं । 
( हितीय अययन ) 
जड ण, भन्ते, समणेण भगवया महावीरेण जाव 
सस्पत्तेण सत्तमस्स अंगस्स उवासगठसाण पटमस्स 
अञ्फयणस्स अयमद्र पणत्ते, टोचरस्स ण, भन्ते, 
अन्मयणस्स के ध पणत्ते ? ॥ ९१ ॥ 
(जम्बू. खरामीजी नले ) हे भगयन्‌¡ यदि भमण भगवान्‌ 


६६०) 


उत्तरपुरत्थिमेण अरुणे विभारे देवत्ताए उवयन्ने। तत्य 
ण अत्थेगङयाण देवाण चत्तारि पलिश्मोवमाईइ्‌ ठि$ 
पणत्ता । तस्थ ए आणन्दस्स पि ठेवस्स चत्तारि प- 
लिन्रोवमाईइ ठिई पणत्ता ॥ ८९ ॥ 


तम उस मानन्द भ्रमणोपासकने बहुत शीलब्रतसते मपना 
कटयाण किया, वीसवर्पतक श्रमणोपासककी पर्यायको पाला, 
उपासककी एकादश प्रतिज्ञा्ंको सम्यङ्मकारसे कायासे 
आराधन किया एक मासतक सलेखनाके कालको श्रासेषन 
करके, ६० प्रकारके भक्तौको येदन करके फिर आलोचना 
शरौर परतिक्रमण करके, समाधि भास की रौर कालके अवसर 
अत्युको प्रात करके सौधम्मं कल्पमे सौधर्म्म आवतते 
महामिमानके उत्तरपू्यके मध्यकी दिशामे मरण विभानमे 
देवता उतपन्न हमा । वद्य कितनेक देवताञ्ोकी चार पल्यो- 


पमकी स्थिति कटी है । इसकिये श्रानन्द्‌ देवताकीभी चार 
पटयोपमकी स्विति कदी है ॥ ८९ ॥ 


“आणन्दे ए, भन्ते, देवे ता देवलोगाप्मो 
आउस्खप्ए ३ अन्तर चय चङ्त्ता, कहि गच्छि- 


दई, कहि उववजिहिड १ । 
“गोयमा, महाविदेहे वासे सिज्भिदिङ्‌” ॥ ९०॥ 


(६१) 


(गौतमजीने पूषा ) दे भगवन्‌ ! “^मरानन्द देवता देव 
ल्लोकसे श्ायु क्षय करके (३) कटा जवेगा श्रौर कहा 
उत्पन्न होगा ? 1 

( भगवान उत्तर दिया ) हे गौतम ¡ महाविदेह ततत्र 
सिद्ध देगा ५९० 1 

1 निक्खेवो ५ 
( निन्नेप.-““एव खड जम्बू समणेण जाव उवासगदसाणं 
पठमस्स श्रस्यणस्स ग्रयमद्े पणत्ते ) 
सत्तमस्स अंगस्स उवासगदसाणं पढमं अनज्म- 
यण समन्तं \ 
सक्षमाग उपासकदशा का प्रथम श््ययन समाघ्च हया ॥ 





वीयं अज्फयण 1 
( हितीय अयन) 
जइ ण, भन्ते, समशेण भगवया महावीरेण जाव 
सम्पत्तेण सत्तमस्स अंगस्स उवासगदसाण पदमस्स 
अञ्भायणस्स अयम पणत्ते, दोचस्स श, भन्ते, 
अञ्भयणस्स के अदु पणत्ते ९६ 1 
(जम्बू खामीजी बोले ) हे भगयन्‌! यदि मण भगयान्‌ 


(६२) 
बरायीरजीते ओ मोक्षो प्रा होगये टँ सघम यङ्‌ उपासरू- 


(4 


दशा प्रथम एष्ययनके यह शर्य कटे है, तो, हे समयन्‌। 
द्वितीय श्रध्ययनके क्या भ्रथे के हं १।॥९१९॥) 

वं खलु, जम्बू, तेण कालेण तेण समणएण 
चम्पा नाम नयरी होत्था ! पुणमदे चेष । जियसतु 
राया । कामदेवे गाहावड 1 भदा भारिया । च हिरण 
कोरीमो निदाणए पउत्ता्रो, खं वहि पउत्ता्मोः 
छ पविस्थर पडत्ताओ 1 छ वया ठसलगोसाहर्सिएण 
वण \ समोसरण ! जहा आणन्दो तहा निग्गस्रो 
तेव साययधम्म पडिवजई्‌ ! सा चेव वन्तवया जा 
जेत मिच्नाई आपुच्यित्ता, जणेव पोसहसाला, 
तेणेव उवागच्छडः २ त्ता जहा आणन्द जाव सम- 
स्स भगवो महावीरस्स अन्ति धम्मपणर्ि 
उवसम्पलित्ताण पिरद ॥ ९२ ॥ 

( सुधर स्वामीजीने उत्तर दिया ) हे जम्बू { उसकाल, 
उसममय चम्पा नामा एकः नगरी वी 1 उसमे पूर्णभद्र 
उद्यान वा । जितशतु राजा राज्य करता था । उस नमरीमें । 
कामदेव गावापति रहता वा, जिसकी भद्रा भार्याथी । 
उसके पास ६ करोड सर्णमुदा निधानभयु्ठ, ६ करोड 





(६३) 


चृद्धिपयुक्त श्रौर ६ करोड परविस्तरपरयुक्तं थीं । दशदजार 
मौका एक चर्म, पेते ६ वर्म ये ! सगयान्‌ महायीरख्यामीके 
समवसरणएमें श्रानन्दके समान वह्‌ कामदेव भी गया उसी धकार 
ही श्रायकधर््मैको श्रगीकार किया, तथा उसी प्रकारही 
ज्येष्ठ पुत्र, भित्र मौर सम्बन्धिरयोको पूटकर जटा पोपधशाला 
यी, वहा जाकर ध्रानन्दफे समान श्रवण गयान्‌ महायीर 
जीके पास अर्ण किये हुए धम्मेको पालता हया रटने लगाोर्या 

तएणं तस्स कामदेवस्स समणोवासगस्स पुव- 
रत्तावरत्तकालसमयसि एगे ठेवे मायी मिच्छदिही 
अन्तियं पाटच्मृए ॥ ९३ ॥ 

तव उस कामदेव ्मणोपासकके पास रध राचरिके समय 
कपटी श्रौर मिन्यादषि एक देयता प्रगट हया ॥ ९३ ॥ 


तएणंसेदेवे एग महं पिसायरूचे विवह । 
तस्स श देवस्स पिसायरूवस्स उमे एयार्वे वणा- 
चाते पणत्ते । सीसं से गोकिलञ्जसंखाणएसयिय, सा- 
लिभसेलसरिसा से केसा कविलतेएणए दिष्पमाणा, 
महदउद्ियाकभल्लसंठाण संटियं निडाल, मुखस 
युद्धं ब तस्स भुमगाञओओ फुगगफुग्गात्रो विगयवीभ- 
च्छदं सण, सीसघडिविरिग्गयाइ अच्छीशि वि- 


(६४) 


गयवीभच्छदसरणड, कणणा जह सुप्यकत्तर चेव विग 
यवीभव्युदससिला, उरभपुडसन्निभा से नालाः सुः 
त्िराजमलचुटीसठाणए सयिया दो वि तर्स नासा 
पुडया, घोडयपुद्धं॑च तस्स मसू कविलकविलाद्‌ 
विगयवीभच्छदसणाड, उदरा उद्स्स चेव लम्बा, 
फालकस्तरिसा से ठन्ता, जिच्भा जह सुप्पकन्तर चेव 
विगयवीभच्छटसणिन्ना, हलकुडाल सटिया से दणु- 
या, गद्धकडिद्छच तस्स खड छट कविल फरुसं 
मद, मुखङ्गाकारोयमे से खन्धे, पुररकवाडोवमे से 
वच्चे, कोष्टिया सखाण सिया टो वि तस्स वाहा, 
निसापादाण सठाण सटिया दो पि तरस अग्गहस्था, 
निसालोढ सराणएसटियासरो हत्येसु अयुली र्नो, सिपिपि 
युडगसटिया से नस्खा, रहवियपतेवमो ब उरसि 
लम्बन्ति टो वि तस्स थणया, पो अयकोदटरुमो व 
बद, पाणफलन्दसरिला से नादी, सिक्मसठाण 
सिए सेनेत्ते किणपुड सठाण सटिथा दो पि तस्स 
वणा, जमलकोष्टियालठाणसठिया दो धि तस्स 
उरू, अुणयु्र व तस्स जाणृह कडिल ऊडिलाई्‌ 


५ ९५ 


विगय वीभच्छ दसरा, जद्वाओ करकडीओ लोमे- 
हि उवचियाओओ, अहरी संटाणसरिया दो वि तस्स 
पाया, अहरीलोढ सठाण सटियाञ्मो पाएसु श्रद्ध 
ली, सिप्पि पुड सिया से नक्खा ॥ ९४ ॥ 


तच उस देवताने एक महान्‌ पिशाचरूपको धारण किया॥ 
उस पिशाचरूप देवताकरे उस रूपका इसप्रकार वर्णन है । 
उसका शीर्ष ( सिर ) गोकरिलञ्ज (गायके चरनेका महान्‌ 
भाजन ) सस्थान सस्थित, केश शालि (धान ) तुपाके सदश 
सौर कपिल तेजसे दीप्यमान, ललाट मदान्‌ उष्टिकाकपाल 
सस्थान सस्थित, भौ दिपकलीकी पुच्डके समान ध्रौर रोम 
वित्तिस, वित तथा वीभत्स, ( दर्शनायोग्य ) थे उसके 
नेव ब॒तलाकारशिरके सदश विदत श्वौर वीभत्स, करी 
शपकरचैरके ( याज ) समान विकृत शौर वीभत्स, नासिका 
उरध्वपुट (मेष, मेंढा ) सदश्‌ श्रीर नासापुट बददेके दोनों 
यिद्धोके समान सस्थानसे संस्थित ये, उसकी दीर्य, विकृत 
घमौर बीभत्स रमश्च॒ (दादी) घोटक (घोडा) की पुच्छके 
समान, श्रो उष्ट्‌ (ऊढ ) के समान लम्बे, दात फाल (लो. 
दमय छण ) के सदश्‌, विकृत श्रौर वीभरस जिह शै 
कर्तर समान, श्रौर उसके दनु ( जवडे ) टलङ्दालके सदश्‌ 


ये, उसकी कटादस्म कपोल गर्ताकार ( मध्यभाग जिसका 
सन्त्‌ ५ 


(६४) 


गयवीभच्यंद्सणाड, करणा जह सुप्पकन्तर चेव विग- 
यवीभच्छद्सखणिना, उरभपुडसन्निभा से नासा, युः 
वियजमलचुद्ीसठाण सविया दो वि तस्स नासा 
युडया, घोडयपुयं व तस्स मसूरं कविलकविलाद 
विगयवीभच्छदसणाई्‌, उदा उद्रस्स चेव लम्बा, 
फालसरिसा से ठन्ता, जिच्भा जह सुप्पकन्तर चेव 
विगयवीभच्यटसणिव्ना, दलकुडालं सविया से हशु- 
या, गष्छकडिदछच तस्स खड छुट कवित्त फरुस 
मह, सुदङ्गाकारोचमे से खन्धे, पुरवरकवाडोयमे से 
वच्छे, कोटिया सठाण सिया दो वि तस्स वाहा, 
निसापादाणए सटाणए सखिया दो वि तस्स अग्गह्रथा, 
निसालोढ सटाणएसटियाच्मो हर्येसु अली, सिप्पि 
युडगसदिया से नक्खा, ण्टवियपसेयमो च उरसि 
लस्यन्तिटो पि तस्स थणया, पोट अयकोटटुमो च 
वद्‌, पाणरलन्दसरिसा से नादी, सिक्गसटाण 
सटिण सेनेत्ते, किंणपुड सठाण सदिया टो वि तम्त 
वस्सा, जमलकोष्टियासठाख्लटिया दो ति तस्त 
उ, अचण व तस्त जागृ कुडिल कुडिलं 


(६५) 


विगय बीभच्च दंससा, जदो करकडी्मो लोमे- 
दि उवविया, अहरी सेटाणसयिया दो वि तस्स 
पाया, अहरीलोढ सठाण संियात्नो पायु अङ्ध- 
लीयो, सिप्पि पुड संठिया से नक्खा ॥ ९४ ॥ 


तव उस देवताने एक महान्‌ पिशाचरूपको धारण करिया॥ 
उस पिश्ाचरूप देवताके उस रूपका इसथकार वर्णन है । 
उसका शीर्षं ( सिर ) गोकिलिच्च ( गायके चरनेका मदान्‌ 
भाजन ) सस्थान सस्थित, केश श्णलि (धान ) तुपाके सण 
मौर कपिलं तेजसे दीप्यमान, ललार महान्‌ उद्िकाकपाल 
सस्थान सयित, भौ दिपकलीकी पुच्यके समान शौर रोम 
वित्ति, विकृत तथा वीभत्स, ( दशंनायोग्य ) ये उसके 
नेत्र वर्वुलाकारशिरके सच्छा विकरत यौर वीभत्स, कणी 
शषकरच॑रके ( छाज ) समान विकृत शरीर चीभत्स, नासिका 
उरश्चषुट (मेष, मेंढा ) सदृङ्‌. मीर नासापुट चु्हेके दोनो 
यिदवोके समान सस्थानसे सस्थित ये, उसकी दीष, विकृत 
मर बीभत्स ग्म ( दादी) घोटक (घोडा) की पुच्छे 
समान, श्रो उष (ऊढ ) के समान लम्बे, दात फाल (लो- 
हमय कुशा ) के सदश, विकृत श्चीर वीभर्त निहा श 
कैर समान, सौर उसके लु (जचडे ) दलङुद्ालके सदशय 


ये, उसकी कटादसम कपोल गतीकार ( मध्यभाग जिसका 
सत्त ५, 


(६६) 


निन्न है) पिदरं, दी, परप (कठोर ) शरीर महान्‌ धी ! 
उस रकन्थ मदद्धाकारङे सदशय, वक्तस्‌ ( दाती ) शरेष्ठ 
नगरे कपाट ( दरवाज्ञा) के समान, दोन धुजा कुरालि- 
का ( कोटी ) सस्थान सस्थितः दोनों यम्रहस्त रिलापापाण 
( सुद्रादि दलन शिला ) सस्थान सिवत, दसाद्ली शला 
पुत्रक सस्थान सस्थित शौर नख शकतिषुट सस्थित थः 
उमके दोनो स्तन नापितप्रसेवक ( नाईकी गुच्छी ) समान 
दतीपर लटकते थे, उसका जठर लोदयु शल्क सदा यृत्त 
( गोल ) था, उसकी नाभि पानकलन्द ( चय्या ) समानं 
श्रौर नेन शिक्यक ( चिका ) सस्थान सस्वित थे, उसके दोन 
यसन रिण्वपुट सस्थान सस्थित, दोनों जाप यमलबुञूलिक 
सस्थान सरिथत श्रीर्‌ विकृत तथा वीभत्स जा श्र्ुनगुच्य्‌ 
( श्र्यैन दक पततोके शुच्य ) सदर. थे शपरच उसकी जधा 
निर्मा, पचुरयेमयुक्त श्यीर उपचित वीं, उसके दोनों पाद 
पेपणशिला सस्थान सरस्वत, यधमाद्न शद्ली शिलापुत्रक 
सस्बान ससिथत धीर नख थुक्तिपुट सस्थित थे ॥ ९४ ॥ 


लडदमडह जाए विगथमागमुग्गसुमणए्‌ अव- 
दालिथवयणग्रिवरनिद्धालियग्ग जीहे सरडकयमासि 


याण उन्डुरमालापरिणद्ुकयचिन्ध नउल कयक ` 
-एपूरे, सप्पकयवेगच्ये, अप्परोडन्ते, अभिगच्नन्ते, : 


(६७) 


भीमसुक्षटटृदासे, नाणाविद्‌ पश्चवरेर्हिं लोभे उय- 
चिए एमं मह नीलुप्पलगवलणुलिय ययसिकुसुम- 
प्पगासं असि खुरधारं गहाय, जेणेव पोसहसाला, 
जेणेव कामदे समणेवासण, तेणेव उवागच्छद्‌, 
२ त्ता आसुरतते रुटे विण चरिडक्षिए मितिमिसीय- 
मासे कामदेवं समणोवासय एवं वयासी 1 “हं भो 
कामद्ेवा समणेवासया, अप्पत्थियपरिथिया, दुरन्त- 
पन्तलक्खणा, दीणए पुण चाउदसिया, हिरिसिरि- 
पिहकित्ति परििजिया, धम्मकामया पुणकामया 
सम्गकामयः मोक्खकामया धम्मकखिया पुकखिया 
सम्गकंखिया सोक्खकंखिया धम्मपिवासिया पुण- 
पिवाल्िया सग्ग॒पिवासिया मोक्छपिवासिया, नो 
लु कप्य तव, देवागु्पिया, ज सीलाईं चया 
वैरमणद्रं पचक्खाणएड्‌ पोसहोववासाईइ चालित्तए 
वा खोभित्तए वा खणिडित्तण वा भक्चित्तए वा उज्मि- 
त्तए वा परिचदत्तएट वा, तं जई णं तुम अल सी- 
लां जाव पोसहोववासाइ न छडूति न भसेसि, 
=> अहं अल इमेण नीलुप्यल जाव अत्तिशा 


(६) 
खण्डाखरिंड करेमि, अहा ण लुम, देवागुप्पिया, 


अद दहद्वस अकाले चेव जीवियाप्रो वयरोषि 
जसि" ॥ ९५. ॥ 


उसके दोनो जानु लयकते ये सनौर कम्पन करते ये, 
उसके भौ विकृत यौर नमित ये, श्रम्रनिष्ठा ्नवदारित 
(णभषन५ ०९००० }तथा मुखमे नि सारित थी, फुकलास (कि 
रला) छत मालिका शौर मृपिक माला चिन्दारथं शुरीरपर 
खोभित थी, कणं नकुलकणजकसे पूर्ण ये, सर्पत धेकक्त 
(हार) पहना हुमा था, इस्प्रकारसे वह देवता करास्फोद | 
करता हुः अर्थात्‌ हाय मारता द्या, घनध्यनि समान | 
गर्जतः हा, विशेष भ्कारसे हास करता हुमा, नानाविध 
पाच भक्ारके रोमसे उपचित दोर, एक महान्‌ श्ुरधासा 
नीलोत्पल, गवल, गुटिका, प्रतसीडुसुमप्रकाशयुक्त तलः 
वारको मटन करके जहा पोपधणाला वी जदा कामदेव श्रमः 
णोपासक्‌ वा यदा गया, चदा जाकर (वह देता) कोप 
दिखाता ह्र कामदेव श्रमणोपासक्को रेते बोला 1 हेय 
प्राथितत ब्पिक [ दुष्ट लात्तणिक ! हीनपुणयचतुर्दशीक! व, 
शी, धतिः कीतिपरिवजित। भरम, पुण्य, सवर्, मोतकामक | 
ध्मः ण्यः सवर्ग, मोत्डच्युक ¡ धर्मम पुर्य स्व मोद 
पिपा कामदेव भ्रमणोपासकः | तुभे रीलनतके विरुद्ध प्रलया, 


(६६) 


स्यान, पोपधोपवास, त्यागना, स्तोभित करना, खणिडित करना, 
मेम करना, उद्धृत करना वा परिल्याग करना नदीं कल्पति 
रन्तु यदि तूं साज शील ( यावतत्‌ ) पोपधोपवास न त्यागेगा 
मरौर भग न करेगा ती मँ माज इस नीलोत्पल ( यावत्‌ ) 
तलवारसे तेरे खण्ड सखण्ड करूगा, जिस कारण तू, 
है देवानुभिय ! दु खोके वश्‌ टोकर समय जीयते त्याग 
देगा \ ६५१५ 


तणएणं से कामदेवे समणोवासए तेण देवेशं 
पिसायस्वेणं एव उुत्ते समरे, अभीए अतत्ये अशु- 
विग्गे अग्खुभिएए अचलिए असम्भन्ते तुसिणीषए 
ध्मञ्छाणोवगण विहरदई ॥ ९६ ॥ 
तप उस पिशाचरूप देवतासे ठेसा कटा जानेपर वह 
यभीत, सत्रस्त, मरनुद्धिश्न, मव्याङ्गल, यचल्ित, यसम्भ्नान्त, 
नूप्णीक कामदेव श्रमणोपासक धर्म ध्यानम स्थित रहा ॥९६॥ 
तण्ण से ठेवे पिसायरूते कामदेवं समणोवासयं 
अभीय जाव धम्मजञ्छाणोवगय विहरमाणं पासड, 
 २त्तादोचपि त्यपि कामदेव एवं वयासी । “हं भो 
कामदेवा समणोवासया अपत्यियपस्थिया, जद शं 
चुमं अज जाव ववरोविज्सि" ॥ ९७ ॥ 


(७० ) 


तब वह्‌ पिशाचरूप देवता कामदेव श्रमणोपासकको भीत 
यायत्‌ र्मष्यानसे स्थित देखकर कामदेवको दो तीन गर पस 
बोला ॥ हे श्रमणोपास्क कामदेव ! कुपय इच्डक { यगरतू 
घ्रान ( यावत्‌ › शीलादिको न भग करेगा तो तू याज मूत्युको 
प्रा होमा 1 ६७ ॥ 


तपए से कामदेवे समणोवासए तेण देवे 
दो पि त्च पि एव वृत्ते समाणे, अभीए जाव धम्म- 
ज्फाणोवगपः विहरई्‌ ॥ ९८ ॥ 

तय वह कामदेव श्रमणोपास्रक उस देवताते दो तीन 
चार देखा कदा जानेपर यभीत ( यावत्‌ ) धर्म्यानममे 
सित रदा ¶ € 

तणएण से देवे पिसायरूवे कामदेवं समरेवासयं 
अभीय जाव विहरमाण पासड, २ त्ता आसुरे ५ तित्र- 
लिय भिउडि निडाे सादषु, कामदेव समणोगासय 
नीलुप्पल जाव अति खणडाखणिडि करेड ॥ ९९ ॥ 
` तन उस पिराचरूप देवताने कामदेव श्रमणोपासकको 
अभीत ( यावत्‌ ) विचरता हुया देखकर, क्रोधे मसकप्र 


त्रिवलीक ्ूुटिको धारण करके, कामदेव अरमणोपासकको 
नीलोत्मल तलवार माग भाग पिया ॥ ६€॥ 


(७१) 


तएण से कामदेवे समणोवासए तं उजल जाव 
दुरहियासं वेयणं सम्मं सहई जाव अहियासेड १००) 

तव उस कामदेव श्रमणोपासकने उस यभ्रिमय यौरदु सहा 
वेदनाको पूणं शातिके साय भोगा यायत्‌ घहन किया ॥९००॥ 

तपएणं से देवे पिसायरूबे कामदेव समणोवासयं 
अभीय जाव विहरमाण पासह्‌, २ साजाहे नो 
सचाण्डू कामदेव समणोवासयं निग्गन्ाश्रो पावय- 
ओ चालित्तए वा खोभित्तए वा विपरिणमित्तए वा, 
ताहे सन्ते तन्ते परितन्ते सणियं सणियं प्योसकड, 
न्ता पोसहसाला्मो पडिणिक्खमङ, २ त्ता, दिवं 
पिलायरूब विप्पजहई, २ त्ता एगं मह दिव हत्थिस्वं 
विवद, सनतङ्ग पडृष्टिय सम्म संठिय सुजायै, पुरो 
उदग्ग पिओ वाराह अयाङुच्चि अलम्बङुच्छिं पल- 
म्बलम्बोदराधरकरं अव्मुग्गय मउ मक्ञिया विमल 
धवलद्न्त कथणएकोसीपविटरुदन्तं अएणामिय चावल- 
लिय सवि्ियग्गसोरड कूम्मपडिपुण चलण वीस 
नक्खं अल्लीणएपमाणजुत्तपुच्छं ॥ १०१ ॥ 

सवे उस पिदाचरप देवताने कामदेव श्रमणीपास्तकको 


(७२) 


भयरदित ( यायत्‌ ) पिचरते इये देखकर विचार करिया “ ४ 
कामदेव श्रमणोपासकको निर्भन्धियोके वचनोसे चलायमान, 
धुभित श्रौर विपरिणामित करनेके समर्थं नरी द्व" । श्रत 
उस पिशाचरूप देवताने निराश शरीर श्रान्त लेकर शनै गतै 
पी टकर पोराधगालासे निकलकर दिन्य पिशाचरूपको 
प्यागकर एकः महान्‌ दिव्य दसतीके सूपको धारण पिया । वट 
रूप प्रतिष्ठित सात ७ शद्से युक, सम्यच्‌ प्रकारसे ससित 
श्र्थात्‌ मासोपचयसे निर्मित, सकल धगोपाद्भसे शुजात धा 1 
उसका पूर्वं भाग उदर श्रथात्‌ शिर चव्युक्नत था, कुत्ति--यक- 
रीकी फुत्तिके सदृश थलम्न ( णोदी ) धी, उस रूपके भो 
शौर दस्त--गणेशके समान दी, दात-्भ्युद्ततदुशूमल 
( खिलनेपर श्रा एक कली ) भौर मालतीफी वेलके समान 
निर्मल रौर धयल सुर्णके यन्धनमे भविष्ट ये, उस दस्तीरूपकी 
शण्ड ( सूड ) नामित धलुपके सदृश सुन्द्र तथा युटिल थी, 
भरतिपू चरण २० नकि समेत कूर्मके समान ये श्यौर पुच्छ 
श्राल्लीन भ्रमाण युक्त थी।॥ ९०१॥ 


मत्त मेहमिव युलयुलेन्त मणएपपण जइणएवेग दिद 
इस्थिरूव विउवद, २ त्ता जेणेव पोसहसाला जेरेव 
कामदेवे समणोवासष तेणेव उवागच्चड, २ तता 
कामदेव समणोवासय एव वयासी । “ह भो काम- 


८७३) 


देषः समणोषासया, तदेव भण्‌ जाव न॑ भक्ञेसि, 
तोत्ते अच अह सोर्डाए गिण्दामिः २ तता पोसह- 
सालार नीरेमि, २ त्ता उदं वेहासं उविहामि, 
२त्ता तिवस दन्तमुसलेदिं पडिच्छाभि, २ ता अर 
धरणि तलसि त्िश्चुत्तो पाणु लोलेभिः, अदा शं 
सुमं अददुदवसे अकाले चेव जीषिया्रो चवरो- 
विलसि" ॥ १०२ 


भत्तमेयके समान गर्जते हुये, मन ओर पयनके वेगकौ 
जयन करते हये दिव्य दस्तिके रूपको धारण करके, जदा 
पोपधणशाला ची सौर जहा कामदेव श्रमणोपासक वा वहा 
जाकर कामदेव श्रमणोपासकके एेसे चोला 1 टे श्रमणोपासक 
कामदेव ! यदि तू शीलादिको यावत्‌ भग न कणा (उसी 
भ्रकार ही कहा } ततो मे माज तुमः गष्डसे पकडकर पोपध- 
गाला लेजाकर उच्यवायुमे फर्वूमा, ठेमा करके तीक्ष्ण दन्त. 
युपल्लोपर प्रहरण फरूगा, एसा करफे नीचे पृथ्वीपर तीन धार 
पाके नीचे मर्दन करूगा ( सदूगा ) जिस्से चू श्रार रौर 
दु सके वश्‌ होकर श्रसमयं जीवनसे युक्त रो लयिगा ॥९०२ 


तषण से कामदेवे समणोवासप तेशं देवेशं ह्थि- 
सूवेण एवं बतते समरे, अमीए जाव विहरइ१०२॥ 


(७४) 


सव वह्‌ कामदेव श्रमणोपास्क उस दस्तिरूप देवताते देषा 
कदा जानेपर भयरहित (यायत्‌) धरमध्याने स्थिर रटा॥९०३॥ 
तएणए से देवे हर्थिरूवे कामदेव समणोवासय 
अभीय जाव विहरमाण पास्‌, २ त्ता दोच पि त्यपि 
कामदेव समणोवासय एव वयासी 1 “हं भो कामः 
देवा" तेव जाच सोवि विरइ ॥ १०४ ॥ 
तव बह दसिरूप देवता कामदेव श्रमणोपासकको श्रभीत 
( यावत्‌.) विचरते हुये देखकर दो तीन वार कामदेव श्रम- 
खोपासकको पेमे बोला ! भो कामदेव } उसी प्रकार कदा । 
यायत्‌ यद धर्ममे ट रहा ॥ ९०४ ॥ 
तपण से देवे हस्थिरूे कामदेव समणोचासय 
अभीय जाव विंहरमाण, २ त्ता आसुरत्ते ९ कामठेव 
समणोचासय सोरडाए गिरहेड, २ त्ता उद्घ वेहास 
उविहड, २ ता_तिग्खेहि उन्तमुसलेदि पडिच्यह्‌, 
२ त्ता अहे धरणितलसि तिक्पुत्तो पाणएसु लोततेइ ॥ 
तच उस हसिरूप दैवताने कामदेव श्रमणोपास्कको यभीव 
( यावत्‌ } विचरते हयै देखकर कोधे भरकर कामदेप अम. 
णोपास्कको शरसे पकडकर, उपर फककर, तीक्षण ॒दन्त- 


सुपृलोपर ग्रहण क्या भौर फिर धरतिपर पामेफे नीये 
मर्दन किया ॥ १०५॥ 


८७५.) 


तषणं से कामदेवे समणोवासए्‌ त उजलं जावे 
्रहियासेई १ ९०६ १ 

तच एस यमदेव श्रमणोपासकने उस गद्निमय ( यायत्‌ ) 
यैदनाको सहन किया ए ९०६ \ 

तषे से चवे हस्थिरूये कामदेवं समणोवासयं 
जहि ने संचाणएड्‌ जाव संणिथ सर्षपं पयोसवद्‌, 
२ त्ता पोसहसासाओओ पडिणिक्समहः २ तता दिव 
हस्थिरूवं विप्यजहई, २ ता एगं महं टिदे सप्परवं 
चिद, उभ्गविसं चणडविसं घोरविसं महाकायं 
ससीमूमाकालग नयणविसरोसयपुण अञ्चणपुञ्निग- 
रप्पगासर रत्तच्यं लोहियलोयणं जमल जुयल चथ्चल- 
जीहं धरणीयलवेशिमूयं उक्षड ड दुडित जटिस 
कंकसं वियड छुडाडोव करण दच्द ) १०७ } 

तच उस हस्तिरूप देघताने पमे थापको कामदेव श्रम 
रोपासकको धर्मस विपरिणामित करनेके ध्रसमरथ्‌ जएनद्र, 
शनै" शनै षीद हरकर पोधशप्ासे निकलकर दिव्यहम्ति- 
रूपको त्यागकर एक्‌ महान्‌, दिव्य सर्वरूपरे धारण किया } 
उसका सूप म्र, चण्ड तथा घोरदिपसे युक्त वा श्रौर म 
शरीर मूके यः स्याहीके समान कान्द वा, दृ्टिरिष रोप 


(७६) 

(शतेष) से पूण धी, णञ्जनपुज समूहे समान उसका कार्‌ धा, 
सेतर रथिरके समान रक्त थे शार दो जिष्ठा ममस्य चपल धी, 
परपर उसका स्वरूप (कृष्णतय थोर दी्ैतयमे) प्यके केर- 
वन्ये समान दीखता वा शरीर उच्छृ स्फुट एरिल अर्ल 
कर्कश प्रिकट फणाडम्यर फरनेमे यद्‌ दन्त शौर उत्पर धा ॥१०७ 

लोहागरधम्मभाणधमधमेन्तघोस अरणागलियति- 
चण्डरोसं सप्परूव विउवड, २ त्ता जेणेव पोसह- 
साला जेणेव कामदेवे समणोवासए, तेणेप॒ उवाग- 
च्छइ, २ त्ता कामदेव समणोवासय एव वयासी । “ह 
भो कामदेवा समणोवासया, जाय न भज्नेसि, तो 
ते अजे अह सरसरस्स काय दुरुहामि, २ त्ता पच्ि- 
भेण भाषण तिस्खुत्तो गीय वदेमि, २ त्ता तिक्सार्हि 
पिसपरिगया्हिं दाढा्हिं उरजि चेव निटेमि, जह 
ण तुम अददुदहवसटे अकाले चेन जीवियायो वयः 
रोविजसिः ॥ ९०८५ 

लोडाकरी धोकनीके धमधम शष्दके समान शष्द करः 
इये धौर ध्रनाकलित तीव्र शौर चण्ड फ्रोधको प्रकट फररं 
हये सैरूपको धारण करके, जहा पोपधशला धर श्रमणो 
पसक फामदेव धा, चता जाकर कामदेव श्रमणोपासकषो 


(७७) 

रसै चोला ! हे ्रमणोपासक कामदेव { यदि तू शीलादिको 
शरम न कमा, तो तै याज रगत हुये तेरे शरीर पर चट 
जाडगा, ठेसा करफे पुच्से तीनचार कको परिवेष्टन करूंगा 
फिर तीक्षण विषपरिगत (विषते भरे हये) दासे तेरे हदथमें 
भहयर करूगा निदे तू अत सौर दु खके वश्‌ होकर यस 
भय जीवनसे विमुक्त हो जघेमा \॥ ९०८\ 

तण से कामदेवे समणोवासए तेण देवेश 
सप्परूवेणं घं वुत्ते समाणे, अनीए जाव विहरईं ॥ 
सो वि दोच पि त्वं पि भणद, कामदेवो वि जाव 
विहर ॥ ९०९ ॥ 

तम ह्‌ कामदेव भमणोपासक उस सर्परूप देवतासे रसा 
कटा जानेषर भी श्रभीत ( यावत्‌ ) धर्षध्यानमे सिर रहा । 


देषत्ताने उसी भ्रकारदी दो तीनयार कहा परन्तु कामदेव भी 
यावत्‌ ्रभीत यावत्‌ धर्म्मे द्द रहा ॥ १०९ ` 


तए ण॒ से देवे सप्पर्वे कामदेव समणोवास्षय 
अभीय जाव पास, २ ता आसुरतते £ कामदेवस्स 
समणोवासयस्स सरसरस्स काय दुरु, २ ता पच्चि- 
मभाएणं तिर्खुतो गीवे वेदेई, २ त्ता तिक्खाहि विस- 
परिगयािं दादा उरसि चेव निकुटेड्‌ ॥ १६०.॥ 


(७) 
तव वह्‌ सर्षरूप देयता कामदेव श्रमणोपासकको भयर 
हिव ( यावत्‌ » देख करके क्रोधसे कामदेव श्रमणोपासकके 
शरीरपर र्गते हये चदगया, ठेसा करके पुच्यसे सीनवार्‌ 
कटको वेषित किया किर तीक्ष्ण विषयुक्त दादोंसे हृदयमे 
प्रहर फिया ॥ ११०1 


तए णं से कामदेवे समणोवासए त उजल जाय 
अहियासेद्‌ ॥ १११ ॥ 

तय उस कामदेव भ्रमणोपासकने उस यम्निमय यावत्‌ वेद्‌- 
नाको सम्यक्‌ प्रकारसे सहन किया ॥ ९१९1 

तपण से देवे सप्परूबे कामदेव समणोवासय 
अभीय जाव पासड, २ त्ता जाहे नो सचा कामदेव 
समणोवासय निग्गन्थास्रो पावयणाश्मो चालित्तण 
वा सोभित्तए वा विपरिणामित्तए वा, ताहे सन्ते | 
सिय सणिय पच्ोसकद्‌ २ त्ता पोसदसाला्ो पदि. 
शिर्खमई्‌, २ त्ता दि्र सप्परूव विप्पजहड, २ न्ता 
ग मह दिव्व देबरूव विडव्वह्‌ हारविराहयवच्छ 
जाव दसदिसामो उनोवेमाण पभाततेमाण पासाहय 
उरिसणिन् अभिरूव पडिरू ॥ ११२ ॥ 


ठय उस सर्परूप देवताने कामदेव श्रमणोपसकको थभीत 


५७६) 
( यापयत्‌ ) विचरते हए देखकर मिचार किया-भ्मँ कामदेव 
अमणोपासकको धर्मे चलायमान क्तोभित वा पिषरिणाभित 
करनेके समर्थ नहीं ह” पेसे विचारकर श्रान्त होकर शनै 
शम षे हटकर पोपधशालासे निकलकर दिग्यसर्परूपको 
यागकरर एक महान्‌. दिव्य देवरूपको धारण किया, उस 
देयरूपकी दाती हारादिसे सुशोभित ची, यावत्‌ वह्‌ चित्ता 
ल्दादक, दरगुनीय, मनोज्ञ, वा मनोह्ररूप द्श 


दिशाग्राते 
उद्योत तथा भरकाश करता था प्रौ शोभा देता 


1 पर्श्गौा 


दिव देवसू विउबद, २ त्ता कामदेवस्स सम- 
णोगासयस्त पोसहसालं अणएप्पविसइ्‌, २ त्ता अन्त. 
लिग्खपडिवन्न सपिदिणियाड पञचेवणाहं वत्थाह 
पवरपरिदिए कामदेवं समणोवासय एर वयासी । 
ह भो कामदेवा समणोवासया 


[~प ् > 2 धन सि ण खम 
देवाणु्पिया, सम्युणे कयस्थे कयलक्खशे, सुलद्ध 
ण तव, देवाशुप्पिया, 


| प जम्मजीवियफले, 
जस्त शं तव निन्ये पावय इमेयारुवा पडिवती 
लद्धा पत्ता अभिसमल्नागया । एव ` 


॥ एव्‌ सलु 9 ठेवाणुः र 
प्पिया, सके देविनदे देवराया जाव सफेसि सीहा- 


(० ) 

सणशसि चउरासीरईणए सामाणिय साहस्सीण जाव 
अननेसि च वद्र देवाए य ठेवीण य मजञ्छगय्‌ एव- 
मादर ४1 “^ णवं खलु, ठेवा, जम्बुदीवे टीवे 
भारे वासि चम्पाए नयरीए कामदेवे समणोनासए 
पोसहसालाए पोसरिण वम्भचारी जाव दव्भतथा- 
रोवगए समरणस्स भगवो महावीरस्स अन्ति 
धस्मपणत्ति उवसम्पजित्ताण विहर । नो खलुते 
सक्ता केणई देवेण वा टाणवेण वा जाव गन्धदेण 
वा निग्गन्था्ो पावयणाम्ो चालित्तए वा खोभि- 
त्तषु वा विपरिणामित्तए वा ”” । तए अह सद- 
स्स देविन्दस्स देवरणो एयमट असदहमारे ३ इह 
हवमागए । त अहो णं, देवाुप्पिया, इष्टी ६ लद्धा 
३, त टटा ए, देवाणुष्पिया, इद्ध जाव अभिसम- 
ज्ञागया । त खामेमि ए, देवागुष्पिया, समन्तु मज्मः 
देवाणुप्पिया, खन्तुमरुहन्ति णं देवाणुषििया, न 
सुत्ने करणयाए्‌" ति कटु पायवडिष्‌ पञ्जलिउडे पर्थ 
मह सुनो सुनो खामेइः २ ता जामेवदिसं पाड. 
वृषु, तामेव दिस पदिगष्‌ ॥ ११३॥ , 


५ 


(८१) 


पेदे दिज्य देवताके रूपको धारणकर, कामदेव श्रमणोपा- 
सकफे पातं पोपधशालामे भवे करके, श्राकाशमे स्थित होकर, 
शद (खोदी ) घणिटिकायुक्त पाचवणैके श्रेष्ठ वसे परिदित 
होकर कामदेव श्रमणोपासकको (वह देवता, पेते बोला } ष्टे 
कामदेव श्रमणोपाचक ! तू धन्यै, हे देवातुप्रिय । तू 
सतोषी, कृता वा श्चभलक्तणीक ह, है देवादभिव ! तूने 
मनुप्य जातिं जन्म त्था जीवनके फलको प्राकर लिया रै 
क्योकि तूने निर््न्थियोके बचर्नोपर इतनी टडता पराच लब्ध 
वां सम्प्राप करली है! हे देवाचुप्रिय ! शक नामक देवेन्द्र 
योर देवराजने (यावत्‌ ) शक्र सिहासनारूढ देकर ८४००० 
सामानिक यायत्‌ अन्य देवता वा देवियोके मध्यमे इस प्रकार 
कटा था\ हे देवानुप्रियौ ! निश्चय करके जम्बुद्धीपके भन्तर्गत 
भारतयर्पमे चम्पा नामा नगरीमं ब्रह्मचारी कामदेय श्रमणो- 
पासक पोपधगालाम दभ घासपर श्रमण भगवान्‌, सदानीरजी- 
फ पास ग्रहण कयि दुवे धर्मको पालत्ता हया रटता है ॥ सलयता 
कोई देवता, दानव यायत्‌ गन्धर्य उसको जिन प्रवचनोते 
चलायमान, श्चुभित वा विपरिणामित करने फो समर्थं नी 
दे" 1 तच म एकेन्द्रकी इस चातपर श्रद्धा न करके शीघदी 
इधर श्रागया ) शयो ! देवायुभिय ! तूने ऋद्धि परा कर ल्ली 
है रौर अच मँनेदेा दै कित्‌ सफलीभरूत दुभा दै, इस 


कारण, हे देवाचभरिय { मै त्मा मागता द्र त श्राप सुभ 
त॒ ६ 


~ ६१ 
॥ 


(८२) 

त्तमाकरे क्योकि देवादभियको त्तमा करना ही उचित हैः 
श्रागे कदापि म पेन करूगा] पेते कहकर वह देयता 
पा्ोपर गिर पडा शीरं प्राङ्धलिभूत होकर ( हाथ जौडकर ) 
पुन पुन इचालकी त्तमा ग्रहण करफे जिस दिशासे प्रकट 
ह्या चा उसी दिशाको चला गया ॥ ११३ ॥ 

तपण से कामदेवे समणोवासए “निर्वसम्गम्‌" 
ङ्ह कटु पडिम पारे ॥ ११९ ॥ 

तय उस कामदेव श्रमणोपाससकने निरपसर्ग शर्थात्‌ परिप- 
हसे शरुक्त होकर धर्मका पालन पिया ॥ ११४ ॥ 

तेण कालेण तेण समणएण समणे भगव महावीरे 
जाव विरह ॥ ११५॥ 

जस काल, उस समय श्रमण भगयान्‌ महाबीर्जी (यावत) 
वहा पधार ॥ ११५ ॥ 

तपण से कामदेवे समणोवासणए इमीसे काप 
लष समाणे “णु खलु समरे भगव महावीरे 
जाब बरहर, त सेय सलु मम सम भगव महा- 
वीर॒ बन्दित्ता नमसित्ता तम पड़िणियत्तस्स पोसह 
पारित्तएणति कटु एव सम्प ~ ~ सुदप्पवेसा 


वराह ०९ 
> + ॥। 


(८२) 
रिखसे सयाओ्ओ गिहाओओ पडिणिक्खमई, २ त्ता च 
चस्य नगरि मज्ज मञ्केणं निग्गच्छड, २ त्ता जेशेव्र 
युणभदे चेदृणए्‌ जहा सद्धो जाव पञ्जुवासइ ॥ ११६ ॥ 
तय उ कामदेव श्रमणोपासकने यह्‌ समाचार प्राच करके 
भनमे देता विचार क्या ! “"निश्यसे श्रमण भगवान्‌ मह~ 
चीरजी ( यावत्‌ ) यहा पधारे ह, इसलिये शरेष्ठ हो यदि मे 
श्रमण भगवान्‌ महावीरजीको चन्दना नमस्कार करे वहासे 
वापिस लौटकर पोपधोपवास सेवन करू” एेसा विचारकर 
णुद्ध वख यावत्‌ हलके योर वहमूल्य श्राभरण शरीर पर 
श्रलङ्कुत करके, सलुप्यवर्मसे परित्ति या २ श्रपने रसे निक- 
ला, सार चम्पा नगरीके मध्यमे पूर्णभद्र उद्ानमें जाकर उसने 
सष्ठके समान याव्रत्‌्रमण भगगान्जीकी सेवा भक्ति की॥११६॥ 
तएण समे भगवं महावीरे कामदेवस्स समणो- 
चासयस्स तीसे य जाव धम्मकदा समन्ता \ ९९७॥ 
तय श्रमण भगवान्‌ मदावीरजीने कामदेव थमणोपासक्को 
श्रौर उसके सहचरोको धर्मोपदेश दिया यावत्‌ समा्च होनेषर 
श्रोतागण लौट गये \ ११७ ॥ 
५ कामदेवा इ समणे भगवं महावीरे कामदेवं 
समणोकासयं एव वयासी । न्ते नृण 


ए , कामदेवाः 
तग्भे पुवरत्तावरत्तकालसमयसि एमे देवे =^ - 


(ष) 


पाउभृए \ तण से देवे एग मह दिव पिसायख्वं 
विटवड, २ ता आसुरत्ते ४ एग मह नीलुप्पल जाव 
असि गहाय तुम एव वयासी । «^ ह भो कामः 
देवा जाच्र जीवियाच्मो ववरोव्रिजसि ` । त तुम तेणं 
ठेवेण पव युत्ते समाणे अभीए्‌ जाव विहरसि" ए णवं 
वणगरहियातिणि वि उवसम्गा तदेव पडिउय्यरेयवा 
जाव देवो पडिगद्मो॥ “से नू कामचेवा अहं समद 

“हन्ता, यस्थि" ॥ १९८ ॥ 

(कामदेवकी तरफ मुखातिब लेकर) श्रमण भगवान्‌ मय~ 
वीरजी कामदेव श्रमणोपासकङो रेते बोले ॥ दे कामदेय 1 
निथयसे क्या तेरे पास शरै रात्रिके समय एक देवता मगट दुखा 
चा? उस देताने एक महादिव्य पिशाचरूपको धारण करके 
भसे एक महान्‌ नीनोत्पल यावत्‌ मसिको महण करके तुमे 
पेते का 1८ “५ ह केमदेव ! यदि चू शीलादिको भग न करा 
तो यापत्त्‌ जीयनसे मुक्त हो जायेगा » ” । तमं तरू उस्न देव- 
तसे देसा कहा जनिपर भयरहित यायत्‌ धमे सिर रहय 1 
सके श्चगतर रीनोही उपसगोका वृत्तात उसी प्रकार उचारण 
करना चाहिये यावत्‌ देवता चला गयः ॥ हे खूमदेव ! निश्च- 


यसे क्या यह माठ सत्य दै ?॥ ( कामदेबने उत्तर दिया 9 
भगवन्‌ { “वधार्थं ई" ॥ ११८ 


(८५) 


"मलग" इ समे भगवं महावीरे चहवे सम्णे 
निग्यन्ये य निग्गन्धीत्मो थ आमन्तेत्ता एवं वयासी । 
«५ जइ ताव, अन्नो, समणोवासगा गिदिणे गिदि- 
सर्मा वसन्ता दिवमाणुसतिचिखि जोणिए उव- 
सम्गे सम्म सन्ति जाव अहियासेन्ति, सक्ापुणणहं, 
असनो, समणेहि निग्गन्थेहि दुवालसङ्गं गणिपिडगं 
अहिनमारोहि दिवमाणुसतिरिक्खि जोणिषए सम्मं 
सहित्तए जाव अहियासित्तए \ ११९ \ 

श्रमण भगवान्‌ महावीरजी बहुत श्रमण, नैर्भन्य श्नीर 
साध्नीर्योको वुलाकर देसे बोले 1 “ हे श्रायों ! यदि श्रमणो- 
पासक गृहस्थ गटमे रते हये भी देव, मनुष्य वा तिर्थश्चयो- 
निक उपसर्गोको सम्यक्‌ प्रकारसे सहन करते हे तो फिर, टे 
राये । निर्न्थियोको जो द्वादशागके खातर रै ्रयप्यमेच 
पूर शान्तिके साथ देव, मदुप्य श्रौर तिर्यञ्च योनिक उपसर्ग 
शरेष्ठ रीतिसे सहन करने चाद्ये ॥ ११६ 1 

त्रो ते वहे समा निगगन्था य निग्गन्थीच्रो 
य समणस्स भगवो महावीरस्स ““तह" ति एयमहू 
विणएणं पडिुणएन्ति ॥ १२० ¶ 


तव सच थमण नैर्मन्य वा साध्वीयोने श्रमण भगवान्‌ 


(२९) 


93 अ. 


महावीरजीके, ( “सत्य दै” देखा यचन उच्चारण करके ) इस 
प्मधेको विनयसे श्रवण स्तिया ॥ १२० ॥ 

तण से कामदेवे समणोपासए ह्रु जाप 
समण भगवं महावीर पसिरणद॒पुच्छड, अटमा- 
दिय, समण भगवं महावीर तिक्त चन्टड 
नमस, २ त्ता जप्मेव दिस पाउव्भृण, तामेव दिस 
पडिगए ॥ ९२९१ ¶ 

तव बह कामदेव श्रमणोपासरू मसन्न होकर यायत्‌ श्रमण 
भगवान्‌ महावीरजीत्ते भश्च पृदयकर शौर उत्तर अरहणए फरफे 
श्रमण भगयान्‌ महाबीरजीको तीनवार चन्दना नमस्फार करके 
जिस विशस्त प्रगट हु धा उसी दिशगको चला गया १६२९) 

तपसं समे भगव महावीरे अन्नया कया 
चम्पा पडिशिर्खमई, २ तता वहिया जणएवयषिदार 
पिहरई्‌ ॥ १२२ ॥ 

त्य भमण भगवान्‌ महापीरजी अन्यदा समय चम्प। 
नगरी निकलकर बाहिर अन्य दशको विहारकर गये ११२२ 

तए से कामदेवे समरोवासए पढमं उवातग- 

| ० [3 

पड़म उवसम्पनित्ताण विहरई्‌ । १२३ ? 


५ = 


तव वहु कामदेय श्रमएतेपामक उपासककी प्रथम प्रतिहा 
को पालता हया विचरने लगा ॥ १२३ ॥ 

तपण से कामदेवे समणोवासए बहूहि जाव 
भवेत्ता चीसं वासाई समणोवासग परियाग पाठ 
शित्त, एकारस उवासग पडिमायो सम्मं काएण 
फासेत्ता, मासियाप संलेहणाणए अप्पाणं भूसित्ताः 
सदं मन्ताड अणसणणए छेदेत्ता, आलोऽय पडिकन्ते, 
समाहिपत्ते, कालमासे काल किया, सोहम्मे कप्पे 
सोहम्म वडिसयस्स महाविमाणस्स उन्तरपुरत्थिमेणं 
अरूणामे विमाणे देवत्ताए उववन्ने 1 तत्थण अत्थ- 
गयाणं देवाणं चत्तारि पलि्रोवमाड ठिई पणत्ता । 
कामदेवस्स वि देवस्स वचन्तारि पकलिद्मोवभाहं टिई 
पणत्ता ॥ १२९ ए 

तय उस कामदेव श्रमणोपासकने बहत शीलव्रतसे श्रपना 
कल्याण सिया, रीस वर्भतक धमणोपासककी पर्यायको पाला, 
उपासककी एकादर्‌ भरतिज्ञायोको श्रेष्ट रीतिसे कायासे पालन 
किया, मासिक सलेखनाकी जूपणाको जपित करके, ६० प्रका. 
रके रन्नसे प्रथङ्‌ रहकर मरालोचना श्रौर भ्रतिक्रमण करके 
समाधि प्रा्तकी श्रौर कालके अवसरपर मृ्यु पाकर सौधर्म 


(८६ ) 


>> ५. 


सावीरजीके, { ““सत्य है" देखा वचन उच्चारण करके ) इस 
श्रभैको विनयते श्रवण पिया ॥ १२० 

तण से कामदेवे समणोवासण हट जव 
समण भगव महारीर पलिणाई पृच्छद्‌, अटरुमा- 
दिय, समण भगव महावीर विग्खुत्तौ वन्दड्‌ 
नमस, २ त्ता जामेव दिस पाउव्भृण, तामेव एस 
पडिगए ॥ १२९१1 

तव वह कामदेव श्रमणोपासक प्रसन्न होकर यायत श्रमण 
भगवान्‌. महावीरजीसे भश्च पृद्टकर शरीर उत्तर अहणा करके 
श्रमण भगवान्‌ सहायीरजीको तीनयार वन्दना नमस्कार करके 
जिस दिशासे प्रगट हया चा उसी दिशाको चला गया ॥१९१ 

तणएण॒ समणे भगव महावीरे अन्नया कया 
चम्पा पडिशिग्खमड, २ तता वहिया जणवयषिहार 
विह्रड ॥ शर ए 

तवं भ्रमणं भगवान्‌ महागीरजीं अन्यदा समय चम्पा 
नगरीसे निकलकर बाहिर श्नन्य दशको पिदारक्र गये ९२२} 

तणण से कामदेवे समसणोकासए पद्म उवासग- 
पडिम उवसम्पनित्ताण पिहरद्‌ ।। १२२ ॥ 


(५5७ 9 
ˆ तव वह कामदेव श्रमणोपासक उपासककी प्रथम प्रतिह्ा 
कौ पालता हमा विचरने लगा 1 १२३ ॥ 
तप्पणं से कामदेवे समणोवासए बहूहि जाव 
भवत्ता वीसं बासाइ समणोवासग परिथाग पाड 
शित्ता, एक्रारस उवासग पडिमाद्मो सम्म काएण 
फ़ासेत्ता, मासियाए संलेदणाए अप्पाणं भूसित्ताः 
सट्ट मन्ताई्‌ अणसणाण छेदेत्ता, आलो$य पडिकिन्ते, 
समाहिपत्ते, कालमासे काल किचा, सीहम्मे कष्पे 
सोहम्म वडिसयस्स महाविमाणस्स उम्तरपुरस्थिमेणं 
अरुणाभे विसारे देवत्ताए उववच्चे । तस्थणं यस्थे- 
गहूयाण॒ देवाणं चत्तारि पलिग्मोवमाईं ठिई पत्ता । 
कामदेवस्त वि ठेवस्त चत्तारि परलिद्मोवमाहं ठिई 
पणत्ता ॥ १२४ ॥ 

तय उस कामदेव श्रसणोपासकने घहुत शीलनतसे यपना 
कल्याण सिया, वीस वतक श्रमणोपास्ककी पर्यायको पाला, 

| उपासक एकादग परतिक्तामोको चे रीतिसे कायासे पालन्‌ 
किया, मासिकं सलेखनाकी जूपणाको जुषित करके, ९० परका- 

रके थन्नसे पथ्‌ रहकर मालोचना श्रौर ' परतिक्रमण करके 

समभि भासक यर कालके अवसरपर मृदु पाकर सौध 


(फन) 
करप सधम्मायतसक मदाविमानके उत्तरपूर्वके मध्यकी 
दिसं मस्खाम विमाने देवता उदन्न टया } वहा कितनेक 
देवतामरोकी चार पल्योपमकी स्थिति की हे 1 कामदेव 
देवताकी भी चार पल्योपमकी सिति हई ६ ॥ १२४ ॥ 

५ से ए, भन्ते, कामदेवे तापो देवलोगार्रो 
आउक्खएण भवक्खएण टिइक्यएणए अणन्तरं चय 
चदा, कहि गभिदिदः कहि उववलिहिड 

"“गोयमा, महाविदेहे वासे सिञ्िदिड ॥९२५॥ 


( गौतमजीने पूषा ) हे भगयन्‌ ¡ वह कामदेव उस देष. 
लोकसे ध्यु, भव, सिति क्य करके ध्रनन्तर का जायेगा 
यर कहा उद्पन्न दोगा ?” 


( भगगान्ने उत्तर दिया ) “ हे गौतम } मदाबिदेर चेन्मे 
सिद्ध होगा" 1 १२५ ॥ 


॥ निस्खैवो ४ 
( निचचेप ) 


सत्तमस्स अगस्स उवासगदेसराण वीय अस्म 
थण समत्त ॥ 


॥ स्तमाग उपास्कद्गाका द्वितीय अ्ययन्‌ समा हा १ 





(८९१ 
तयं अञफयण्‌ \ 
ततीयं अध्ययन 
उच्खेवो तद्यस्स अञ्फयणस्स ॥ 
तृतीय श्रध्ययनका रक्तप 1 
एव खलु, जम्बू, तेणं कालेणं तेणए समए वाणा- 
रसी नाम नयरीकोटटरए चेद्ए \ जियसत्तूराया पश्र 
दे जम्ू! निश्चयसे उस काल्‌, उस समय बनारस नामाली 


एक नगरी थी । उसमे कोटक उद्यान वा 1 वदा जितश्च 
राजा राज्य करता चा ॥ १२६ ॥ 


तत्थ शं वाणारसीए नयरीए चुलणीपिया नाम 
गाहावडई परिसद्‌ अदे जाव अपरिभूषए । सामा 
भरिया । अट हिर्णकोडी्ी निहाण परत्तामो, 
अट्ट वहि पउत्ता, अद्र पवित्थर पउन्ता्रो, अट 
वया दसगोसादस्तिएणं वएणं 1 जहा आणन्दो राई- 
सर जाव सवकलवहादणः यावि होस्था ! सामी ससो- 
सदे \ परिस निग्गया ! चुलणीपिया वि जहा आण- 
न्दो तदा निश्गच्मो ! तहेव गिहिधम्मं पडिवजइ 1 


१ उणप=“जद्‌ ण, भन्ते, समणेण भगवया जाव सम्पत्तेण उवासगद्त्ाण दो- 
श्वस्पर अज्ययणप्स मयमद्े पणपते, तचस्छ ण, भन्ते, के चदे पणते ” 1 





(६०) 


गोयम्‌ पुच्छा \ तहेय सेस जहा कामदेवस्सं जाव 
पोसहसरालाए पोसदिषए वस्मचारी समणस्स भग- 
वश्मो महावीरस्स अन्तिय धम्मपणएत्ति उवसम्पलि- 
स्ताण पिहरड ॥ १२७ ॥ 


उस बनारस नगरमे चुलणीपित्ता मायापति ( सेट ) र्ता 
याजो अतिधनमान्‌ यावत्‌ यपरिभरूत (वडा) था । ग्यामा 
नामा उसकी भार्या थी । चट करोड स्वरणं ॑मुद्धा निधन 
भ्रयुक्त, शर्ट वृद्धिपरयुक्त, श्र्ट भविस्तर प्रयुक्त सरीर भ्ाठयर्भ, 
( दशसह गौका एक वर्म ) उसके पासये 1 ध्यानन्द्फे 
समान राजेश्वरोका श्राधार यावत्‌ सयं कार्की उक्नतिका यह 
मुख्य कारण था 1 उस मय महावीर ख्यामीी पधारे, पुरुप 
दनां गए 1 चुलणीपिता भी धानन्दफे समान गया श्रौर 
सी प्रकारौ उसने शृदस्य धरमको स्वीकार किया । उसी प्रकार 
गौतमीने प्रम किया । कामदेयके समान उसी प्रकारही 
अह्यचारी चुलणीपिता यावत्‌ पोपधशालामें पोपध शरीर 


श्रमण भगयान्‌ महानीरजीके पास गदी धर्मक फलता टय 
रहने लगा ॥ ९२७ ॥ 


तए ए तस्स चुलणीपियस्स समणोवासयस्स पुर्‌ 
77 स्त्कालस्तमयसि ए देवे अन्तिय पाडव्भूए १२८ 


(६१) 


तव ऽस चुलतणीषिता श्रमणोपासकके पास श्रध रा्रिके 
समय एक देवता प्रगर दुखा ५ श्यत 

तए ए से देवे एग नीलुप्पल जाव असि गहाय 
चुलणीपियै समणोवासय एवं वयासी । “दंभो 
चुलणीपियः समणोवासया जहा कामव्वो जाव न 
मञ्चसि, सो ते अहं अज जटं पततं सयो गित्रो 
नीरेमि, २ त्ता तव अग्गञ्मो धाएमि, २ त्त तमो 
म॑ससोचे करेमि, २ त्ता आद्ाणएभरियिसि कडाहयंसि 
शअरदहेभि, २ त्ता तव गायं मतेणएय सोणियेण य 
आयश्चानि, जहा ण॒ तुमं अदटटुहदवसटे अक्ताले चेव 
जीविथाश्मो ववरोविजसि" ॥ १२९ 1 

तनं उह देवता एके नीलोतल यावत्‌ तलवारको लेकर 
चुलणीपिता श्रमणोपासकको एेसे बोला । हे चुलणीपिता 
श्रमणोपातक [ ( कामदेवके समान कहा ) यदि तू यावत्‌ 
शौीलादिको भगनकरेणातो म श्माज तेरे ज्येष्ठ पु्फो तेरे 
घरसे निकाद्टूगा, ठेसा करके तेरे यागे उसको भारकर उसके 
मासक तीन खड करूगा, किर सादाण (उदक तैलादि } 
से भरे ह्ये कराह ( लोहमय भाजन ) स दहन करूगा, फिर 
म ररे एरीरपर षह मांस यौर रुधिर सिश्वन करूगा ( दिडः 


= 


(६० ) 


गोयमं पुच्छा 1 तदेव सेस जहा कामदेवस्सं जाव 
पोसहसालाणए्‌ पोसदिषए वम्मचारी समणस्स भग- 
वन्यो महावीरस्स अन्तिय धम्मपणत्ति उवसस्पनि- 
त्ता विहरड ॥ १२७॥ 


उस वनारस नगरमे चुलणीपिता गायापति ( सेड ) रहता 
चा जो धतिधनवान्‌ यायत्‌ परिभूत (वडा ) चा 1 द्यामा 
नामा उसकी भार्या थी । यष्ट करोड सण सुद्धा निधान 
भरयुक्त, रट बृद्धिपरयुक्त, यष्ट परविस्तर भयु श्रौर श्राउयर्ग, 
( दगसहल् गौरा एक वर्म ) उसके पास ये । श्रानन्दके 
समानं रजेश्वरोका श्राधार यावत्‌ स्यं कार्यकी उन्ततिका वह्‌ 
मख्य कारण था } उस समय महावीर स्वामीजी पधारे, पुरम 
दशनाथ गए ! बुलणीपिता भी श्रानन्दके समान गया श्रौर 
उसी प्रकारटी उसने गृहस्य धर्मको स्वीकार पिया 1 उसी प्रकार 
मौतमजीने प्रश्न किया । कामदेवके समान उसी प्रकारही 
ब्रह्मचारी चुलणीपिता यावत्‌ पोपधशालामे पोपध श्वौर 


श्रमण भगयान्‌ मह्ययीरजीके पास गृहीत धर्मक पालता टरा 
रहने लगा ॥ १२७ 1 


तए ण तस्स चुलणीपियस्स समणोवासयस्स पुवर- 
त्तषवस्तकालसमयसि एगे देवे अन्तियं पाउवमृण १२८ 


(६१) 


तन उस चुललणीपिता श्रमणोषामक्के पास र्थं रान्निके 
समय एक देवता भरगट हसा ॥ श्य ए ॥ 


तण ण से देवे एमं नीलुप्पल जाव अति गहाय 
ुलणीपियं समरटेवपसय एवं वयासी ! द भो 
चुलसणीपिया समण्णोवासया जहा कामदेवो जाव न 
भञ्जसि, तो ते अहं अन जेदु पुत्त साओ गिहाओ 
नीरेमि, २ त्ता तव अग्गश्मो घाएनि, र्ता तरो 
मससोक्ते करेमि, २ त्ता आदाणएभरियसि कडाहयसि 
अदहेमि, २ त्ता तव गाय मंतेणय सोणियिणय 
अआयश्चानि, जहा ए तुमं अदटटुददवसदे काले चेव 
जीविया्रो ववरोविजति" 1 १२९ 1 

तम वह देवता एक नीलोत्पल यावत्‌ तलवारफो लेकर 
चुलणीपिता श्रमणोषासक्को पेसे बोला । टे चुलणीपिता 
श्रमणोषासक | ( कामदेवके समान का ) यदि तू यावत्‌ 
शीलाव्कि भंगन करेगात्तो मे याज तेरे च्येष्ठ पुत्रको तेरे 
घर्मै निकाद्गा, पेता करके तेरे यागे उसको मारकर उसके 
मासके तीन सड करूणा, फिर अआ्रदाणः (उदक तलादि |) 
से भर हये कटाह ( लोटमय भाजन ) मँ दहन करूगा, फिर 
म तेरे शरीरपर बह मास ्यौर रुधिर सिश्वन कल्गा (यि 


(६२) 
कमा ) जिसतते चू श्रार्तं गौर दु लोके वशु होकर यमय 
मर जयिगा ए १२६ 
तए ण से चुलणीपिया समणोवासणए तेण देवेण 
एव वुत्ते समाणे अमीए जाव विहरइ्‌ ॥ १३० ॥ 
तव वह्‌ चुलणीपिदा श्रमणोपासक उख देयतासे पेखा 
कहा जानेपर भयरदित याचत्‌ दिचरता ररा ॥ ९३० ॥ 
तपण से देवे चुलणीपिय समणोवासय अभीय 
जाव पासद्‌, २ ता टोचच पि तच पि चुलणीपिय स- 
मणोवासय एव वयासी ! “ह भो चुलणीपिया सम- 
णोवासया, ` त चेव भण, सो जाव विहरड १९२१ 
तम वह देवता चुलणीपिता श्रमणोपासकङको भयरहितः 
( यावत्‌ ) देखकर दो तीनवार चुलणीपिता श्रमणोपासकको 
देसे बोला । “शे चुलणीपिता श्रमणोपास्रक 1” ( उसीप्रका- 
री कटा ) परन्तु वह यायत्‌ धर्मम दढ रहा ॥ १३१ ॥ 
तष्ट से देवे चुलणीपिय समणोवासय अभीय 
जाव पासित्ता आसुरत्ते  चुलणीपियस्स समणोवा- 
सयस्स जहर पत्त गिहाशओ नीरे, २ त्ता अग्यद्रौ ` 
घाणड्‌, २ ता तओ मससोक्षए करेड, २ ता आदा. 
एभरियसि कडाहयति दद, २ ता जुलणीपियस्स 


(८६३) 


घमणेवासयस्स गायं संसेण य सोणिषएणए य आय 
श ॥ १३२ ॥ 

सव उस देवतान चुलणीपिता श्वमणोपासकको भयरहित 
यावत्त देखकर क्रोधमे चुलणीपिता श्वमणोपासकके ज्येष्ठ 
पुत्रको घरमे निकालकर उसके यागे भारकर उसके मासके 
तीन खण्ड करके, श्रादाणसे भरे हये कटारे दग्य किया 
श्रौर चुलणीपिता श्रमणोपास्कके शरीरके उपर वह मास 
यौर रुथिर यिडका ॥ १६३२ ॥ 

तषट ए से चुलणीपियाए समरोवासणए तं उजलं 
जावर अहियासेड † १३३ ¶ 

तच उस चुलणीपित्ा श्रमणोपासकने उस यश्निमय यावत्‌ 
बेदनाको श्रेठरतिसे स्न पिया ॥ १३३ 1 

तए शे से देवे चुलणीपियं समणोवासये अभीय 
जाव पास; २ त्ता दोच्य पि चुलणीपिय समणोवासयं 
एवं वयासी । टं भो चुलणीपिया समणोवासया, 
अपर्थियपत्थिया जाव न भञ्जसि, तो ते यह अन 
मभ्भिःम युत्ते सारो शिदा्रो नीरणेमि २ त्ता तव अ- 
ग्ग्मो घाएमि," जहा जेदु युत्त तदेव भरढ, तदेव 
करद्‌ ॥ एवं तरपि कणीयसं जाव अहियासेड ९२४ 


(६४) 


दय बह देवता चुलणीपिता श्रमणोपासकको भयरदित 
यात्‌ देखकर दूसरी नार चुलणीपिता श्रमणोपासकको देसे 
चोला । हे चुलणीपिवा श्रमणोपासक { कपय इच्यक, { यदि 
तरू शील यायत्‌ भग न करेगा तो म राज तेरे मध्यम पुत्रको 
तेरे घरदे निकालकर, तेरे श्रागे उसका वध करूगा ( थगि 
उषी प्रकारदही कह श्रौर प्रिया जसे ज्येष्ठ पुत्रके समय कदा 
श्रौर क्रियाया) ॥ रेस ही दतीय वार कनीयस (दौरे) 
पुत्रके साथ वत्त किया यावत्‌ चुलणीपिताने इन येदना्ां 
को सहन मिया ॥ १३४ ॥ 
तएणए से देवे चुनणीपिय समणोवासयं अभीय 
जाव पास, २ ता चउस्थ पि चुलणीपिय समणोवासय 
एव वयासी । “ह भो चुलणीपिया समणौवासया, 
अपद्थियपस्थिया ४; जइ ण॒ तुम जाव न्‌ भञ्जत्ति, 
तमो अह अन्न जा इमा तव माया भदा सत्थवाहीं 
देवययुरुजणणी दुकर दुक्कर कारिया, त ते स्मौ 
गिहा्मो नीशेमि,२ त्ता तव अग्गमो चाणमि, २ त्ता 
तओ मससोल्लष करेमि, २ त्ता आदारभरिथसि 
कडाह्यसि अदहेमि, २ ता तव गाय मसेखय सोणि- 


५६५) 
अकाल्ञे चेव जीवियायो ववरोविजसि" ॥ १३५ ॥ 
तर वह्‌ देवता चुलणीपिता श्रमणोपासकको चयरहित 
यायत्‌ देखकर चतुरभवार चुलणीपिता श्रमणोपासकको एसे 
बल्ला ! हे चुलणीपिता श्रमणोपासक ! श्प्रार्यित प्रार्थिक! 
यदि तू यावत्‌ शीलादिको गन करेगातो म च्राज इस 


स्थानपर देरी सा्गाहिन्‌., देवगुरु समान जननी, दुष्फर कर्म 
करनेयाली माता भद्राको तेरे धरसे निकालकर तेरे यगि 


उसका वध करूगा, देखा करके उसके मासके तीन खण्ड 
करूगा, फिर श्रादाणसे भरे हये कदा तक्ष करके तेरे शरी- 
रोपरि भास सौर रुधिर सिश्चन करूगा जिससे तू सार्व ध्रौर 
दु खोक चश होकर यसमय भर जावेगा ॥ १३५ \ 

तणएणे से चुलणीपिया समणोवासए तेणं देवेशं 
एव दत्ते समाणे अभीए जाव विहर ॥ १३६ ॥ 

तनं वह चुलणीपितता श्रमणोपासक उस देवताते फेमा कहा 
जानेपर श्रभीत यावत्‌ धर्मम स्थिर रदा ॥ १३६ ॥ 

तएण से देवे चुलणीपियं समणोचासय अभीय 
जाव व्रिहरमाणं पासह, २ त्ता चुलणीपियं समणो- 
वासय दोच पि त्च पि एवं वयासी ! “हं भो चुलणी- 
पिया समणोवासया तेव जाव ववरोविजसि॥९२९७ 


(६६) 
तन वह देवता चुलणीपिता श्रमणोपासकको भयरदित 
यावत विचरता ह्या देखकर चुलणीषिता श्रमणोपासककोदो 


दीनार चेतसे बोला \ “हे चुलणएिपिता श्रमणोपासक ! (उसी 
भकार का ) यावत्‌ जीवनसे वियुक्त हो जायेगा" ॥ १३७॥ 


तएण तस्स चुलणीपियस्स समणोवासयस्स तेण 
देवेण दोच पि तच्च पि ए व्तस्स समाणस्स इमे- 
यास्व अञ्छत्थिए ५.1 “अहोण उमे पुरिसे अणा- 
रिए अणासियिबुद्टी अणारियाई पावाड कम्माइ्‌ समा 
यर, जेण मम जेट पुत्त साओओ गिहाओ नीरोड, 
२त्ता मम अग्गदो घाणएड्‌, २ त्ता जहा कय तहा 
चिन्तेद्‌ जाय गाय आय्‌, जणं मम मञ्किम पुत्त 
साओ गिहामो जाव सोणिएण य॒ आय, जेण 
मम कणीयस पुत् सारो िहाच्मो तदेव जाय आय- 
आद्‌, जा पिय ण इमा मम माया भदा सत्थवाही 
देवययुरुजणणी दुक्षर दुक्र कारिया, त पिय ण 
इच्यड सामो गिहा्मो नीशेत्ता मम अग्गश्मो घाप्‌- 
त्तण, त सेय खलु मम एय पुरिस गिरिह्तए"त्ति कट 
उदटराडएः से वि य आगते उप्पदृए, तें च सम्भे 
आसाईइण, महया महया सदेण कोलाहले कए॥१३८॥ 


५६७१ 


तथ इस देवतास दोतीनवार इस प्रकार कटे जानेपर चुल- 
एौपिता मणतोपासकके मनमे मध्यात सकल्प उतपन्न हभ | 
“से [ ्ाशर्य है यह यनाय, यनाय्यै बुद्धिवाला पुरुप मनाय 
पाष क्य करता & जिसमे मेरे ज्येष्ठ पुत्रको मेरे धरसे निकाल- 
कर इसने मरे यगि मारकर मासके तीन खण्ड करके मादाणसे 
पूरित कटादमे उनको दुग्ध करके, मास भौर रुषिरको मेरे 
उपर चिका यत मेरे मध्यम पुत्रको भी मेरे गरदसे निकाल 
कर यायत्‌ रुधिरे सिञ्चन क्रिया गौर मेरे कनीयस पुत्रको 
मेरे शदसे निकालकर उसी प्रकार ही यायत्‌ छिडका है गप 
स्च श्रय मेरी सा्भैवाहिन्‌ देवगुरुसमाम जननी, दुष्कर कर्मं 
कर्ता ( मेरो रक्ता करनेवाली ) माता भद्राको भी मेरे गहसे 
निकालकर मेरे अगे वध करना चाहता दै, इस लिये श्रेष्ट हये 
यदि म इस पुरपको पकड," 1 एसा विचार करे वह्‌ उठ, 
वह देवता श्राकशुमे भाग गया रर उसके टायमे सम्भ मागया 

( जिस कारण ) उसने महा शब्दस कोलादल किया ॥ १३५॥ 
तएण सा भदा सस्थवाही त कोलाहल सरह 
सोया -निसम्म जेशेव चुलरीपिवा समणोवासए 
तेणेष उनागच्छड, २ ता चुलणीपिय समणोवासयं 
एवै बयासी। “किण युत्ता, चुम महया महया सदेश 

। कोलाहले कए १ » ॥ १३९ ॥ 


सत्न ७ 


(६) 


तव सार्थवाहिनी माता भद्रा उम कोलाहल शब्दको सुनकर 
जहा चुलणीपिता श्रमणोपासक था, वदा जाकर, चुलणीपिता 
श्रमणोपासकको रेते चोली । “हे पुत्र! पिम कारणतूने 
महा शब्दसे कोलाहल स्या है १ ॥ १३६ ॥ 


तणएण से चुलणीपिया समणोवासए अम्मयं भद 
सरथवाहिं एव वयासी 1 “ एवं खलु, अम्मो, न 
जाणामि, केवि पुरिसे आसुरत्ते ५ एग मह नीलुप्पल 
जाव असि गहाय मम एव वयासी, ^^ ह्‌ भो 
चुलणीपिया समणोवासथा, अपत्थियपत्यिया 
घनजिया, जई ण तुम जाव ववरोविनसि" ” ! रहं ते- 
णं पुर्तिणं णवं बुत्ते समाशे अभीए जार विहरामि। 
तपण से पुरिसे मम अभीय जाव विहरमाण पास, 
२त्ता मम वोच पितच् पि एवं वयासी, ८“ ह भी 
जुलणीषिया समणोवासया, ” ” तहैव जाव गाय 
शआ्रायश्चइ । तएण अह त उल्ल जाव अहियासेमि । 
एव्र तदेव उचारेयव सव जाव कणीयस जाव आय्‌! 
अदं त उजल जावर अदियासेमि । तएण से युरिति 


मम अभीय जाम पास्‌, २ त्ता मम चदत्थं पि एव | 


(६६) 


वयासी, “ “हं मो चुलणीपिया समणेवासया, अप- 
त्थियपत्थिया, जाव न भञ्जसि तो ते यज जा इमा 
माया युर जाव ववरोबिव्नसि” ° 1 तएणं अह तेण 
पुरिसेण प्प कत्ते समारे अभीए जा विहरामि \ 
तणएण से पुरिसि दोच पि तपि मम एवं वयासीः 
५ “है भो चुलणीपिया सषमणोवासया अन जाव 
बवरोविजसि" “1 तएणं तेण पुरिसेणं टोचं पि तच 
पि ममं एव उुत्तस्स समाणस्स इमेयारूवे अञ्ज 
ल्थिए ५, “ “अहो इमे युरिते अणारिए जाव स- 
मायरइ, जेण मम जेट युत्त साओ गिहाञ्रो तहेव 
जाव कणीयस जाव आय्वइ्‌, तुच्भे वि य एं इच्छ 
साद्य गिहा्मो नीणेत्ता मम अग्गश्रो घाएतए, तं 
सेय खलु मम एय पुरिस गिरिहत्तए” “ त्ति कट 
उदहाए से वि य अगासे प्यडण, मए वि य खम्ते 
आसाइृण, महया महया संदेशे कोलाहले कए१।१४०॥ 

सम उुह खुलणीपिता श्रमणोपासक माता भद्रा सार्थवा- 
हिनी को देसे बोला । “दे माता } निश्चयसे सै नहीं जानता 
फ कौन घुरुप करोधमे एक महान्‌ नीलोसखल तलवार को अ~ 


(१०२) 
कनीयस पुर्ोको तेरे घरसे नदीं निकाला रौर तेरे श्रागि चध 
करिया, वह कोई पुरुप नहीं है जिसने तेरा उपसर्ग ( दु" } 
सिया, यद तुभेः विदर्शन दृष्टि पडा 1 मव तूने बत, नियम 
नौर पोपधको भग कर दिया है 1 सकारण चू , हे पुत्र ! इस 
स्थानकी भालोचना कर यावत्‌ दण्ड ग्रहण कर ॥ १४१ ॥ 


तए ण से चुलणीपिया समणोवासए अभ्मगाणः 
भदाए सस्यवाहीए “तह” त्ति एयमट्र विणएणं 
पडियुणेद, २ त्ता तस्स ठाणस्स आलोण्ड जाव 
पडिवजड ॥ १९२ ॥ | 


| 

तव उस चुलणीपिता श्रमणोपासकने सार्थवाहिनी माता 

भूद्राकी ( “तथास्तु” देते वचन उच्चारण करफे ) इस घातं 

को विनयसे सुनकर, उस स्थानकी श्रालोचनाकी यावत्‌ 
दणड प्रहण गिया ॥ १४२ ॥ 


तण ण से चुलणीपिया समणोवासए पठम उवा- 
सगपडिम उवसम्पनित्ताण विहरई्‌ । पढम उवास्रगप- 
डिम अहासुत्त जहा आणन्द जाव एकारस बि1१९३॥ 
तव वह चुनणीपित्ता श्रमणोपासक उपासककी प्रथम 


मतिमा ( रतिज्ञा ) का सेवन करता हा विचरने लगा 1 


(१०) 


उपासककी अयम प्रतिक्षाको श्रानन्दके समान यथासुञ्च 
यायत्‌ पालकर एकादशी प्रतिक्ञा्रांको सेवन किया ॥९४३॥ 

तण ए से चुलणीपिया समणोवासण तेणं उरालेणं 
जहा कामदेवो जाव सोहसम्मे कप्पे सोहम्मवरईडि- 
सगस्स महाविमाणस्स उत्तर पुरत्थिमेण अरुणप्पभे 
विमाे देवत्ताए्‌ उववन्ने चत्तारि पीलच्रोवमाई ठिई 
पणता । महाविदेह वासे सिञ्भिहिड्‌ ५॥ १४९ ॥ 

तब वह्‌ चुलणीपिता श्रमणोपासक उस उदार तपकम के 
दवारा कामदेपके समान धूमनिकी तरह सूक गया याघत्‌ काठ 
करके सोधम कल्पमे सौधर्म अवतसकके महावितानके 
उत्तरपूके मध्यकी दिरामे अरुणप्रभ विमाने देवता उरपन्न 
ग्रा ॥ बहा चार पल्योपमकी सिति कही रै । (देवडोकसे 
माययज्ञय करके) महाबिदेह केतम श्रानेसिद्ध होगा (ाश्श्णा 

॥ निक्खेवो ॥ 
( नित्तेप ) 

सतचतमस्स अगस्त उवासगदसाशं तयं अनज्मः- 
यण समन्त ॥ 

समाद उपासकदशा का टतीय अध्ययन समाघ्च हुमा ॥ 


-----~ 


(१०६) 


वह देवता एकं मदान्‌ नीलोत्पल यायत्‌ तलवारको ग्रहण 
करके सुरादेव श्रमणोौपासकरूो पेसे बोला 1 दे श्रमरार्थित 1 
श्रार्थिंक ! सुरदेव श्रमणोपासक ! यदित शीलादिको यापयत्‌ 
मगन क्रेमातो सै तेरे ज्येष्ठ पुमरको तेरे गरदमे, निकालकर 
तिरे श्रागे उसका वथ करूगा ध्रठ उसके शरीरके पाच 
सरूड करूगा 1 ष्ठिर थादाणसे पूरित कटाहमे दग्ध करके 
उसके रधिर वा मासको तेरे शएरीरपर दिडकूगा, जिसकारण 
तु श्रसमय जीवने विमुक्त दो जारेगा ॥ पुन उसी प्रकार 
मध्यम श्चौर कनीयस पुनके सम्बन्धमें कदा भीर एक एक 
शरीरके पाच भाग करनेका विचार परगट किया पश्यात्‌ उसी 
प्रकारौ उनके साथ वर्ता करिया जैसा चुलणीपिताके पुत्रोफे 
साय क्ियाधा इतना विशेष किं गरीरके पाच पाच भाग 
क्यि॥ १४७ ॥ 


तप ण से देबे सुरादेव समणोवासथ चउत्थ पि 
एव वयासी 1 “ह्‌ भो सुरादेवा समणोनासया अ- 
प्थियपत्थिया ९ जाव न परिचयसि, तो ते अज 
सरीरसि जमगसमगमेव सोलस रोगायङ्के परिखवा- 
मि, त जहा सासे कासते जाव कोटे, जहा ए लुम 
अदृदुहट जाव ववरोविजसि" ॥ १४८ ॥ 


( १०७) 


तव चह देवता सुरादेव श्रमणोपासकको चतु षार देसे 
बोला } हे पथ इच्टक सुरादेव श्रमणोपासक } यदि तरू 
यात्‌ शील का परित्याग नही करेगा तो में श्ाज शीघ्र हौ 
तेरे शरीरको १६ प्रकारक रोगे पीडित करूगां यथा-१ 
श्वास २ काश ( खासी ) यावत्‌ कोढ़ १६ जिसकारण आङ 
शौर इ सकि बश होकर चूं जीवनको साग देगा ॥ १४८ ॥ 

तए ण से सुरादेवे समणोवासए जाव ति. 
हरइ ॥ १४६ ॥ 


तव ह सुरादेव श्रमणोपासक उसी प्रकार यापत्‌ धर्मे 
दृद रहा ॥ १४६ ॥ 


एव देवो दोच पि तच पि भणई जाव * ववरो- 
विजसि" ॥ १५० ॥ 


( पुन, उस देवताने उसी पकार 


दो तीन वार का जि- 
समकर ९५-९७ कहा वा } यावत्‌ जीयनसे विघक्त दयो 
जायेगा 1 १५० ॥ 


तष ए तस्स सुरादेवस्स समणोवासयरस तें 
ए दोच पि तच पि एव उत्तस्स समाणस्स इमे- 
यास्ते अञ्मस्थिए ९! ‹ अहो ण॒ इमे पुरिते अणा. 
रिष जाव समायरह्‌, जेण मम जट युत्त जाव क. 


(११०) 


रीर रधिरको सिञ्चन नदीं फिया दै वह कोई पुरुष नदी था 
जो तेरे शरीरको १६ प्रकारके रोगोसे पीडित करनेकी श्या 
करता था, देखा सी पुरपने तेरा उपसर्ग नदीं क्रिया है, 
( गेष उसी प्रकार चुलणीपिताके समान कहा ) ॥ १५६ ॥ 

एव सेस जहा चुलणीपियस्स मिरेवसेस जाव 
सोहस्मे क्ये अरुणकन्ते विमाणे उचवन्ने । चत्तारि 
पलिमोवमाईं ठिदईं । महाविदेहे वासे सिञ्कि- 
हिद ५ ॥ ९५७ ॥ 

तव वह सुरादेव श्रमणोपासक चुलणीपिताके समान ए- 
कादश टी भरतिन्ञायोको कायासे याराधन करके उदार तप- 
कम के द्वारा श्॒प्क दो गया यावत्‌ कालके ्ययसरपर मृत्यु 
श्रा्च करके सौधर्म कल्पमें ्ररुणकन्त विमानमे देवता उत्प- 
जन हया जहा चार पल्योपमकी स्थिति दै ( वहाते सुरादेव 
आयु क्तय करके ) माबिदेद तत्रमे सिद्ध होगा ॥ १५४ ॥ 

॥ निक्खेवो ॥ 
( नित्तेप ) 

सत्तमस्त अहस्तं उवासगद्साण चरत्थ = 
यरं समत्त ॥ 

समाङ्ञ 


(१११) 


पथ्चम अञ्छयणं 1 

( पचम अध्ययन 1 ) 
1 उक्खेवो पञ्चमस्स ¶ 
€ पंचम श्रघ्ययनकरा उ्तेप ) 


एवं खलु, जम्बू, तेणं कालेणं तेण समणएणं 
आलभिया नामं नवरी । सङ्खवणे उजाणे । जियसनन 
राया । चुह्लसयए गाहावड अड जाव छ हिरणकोः 
डी जाव खं वया दसगोसाहस्तिएण वएण । वद्ु- 
ला भारिया ! सामी समोसढे । जहा आणन्दो तहा 
गिदिधम्मे पडिवजडई्‌ ! सेसं जहा कामदेवो जाव 
धम्मपणत्ति उवसम्पजित्ताणं षिहरइ ॥ १५५ ॥ 

( उधम्मा खवामीजी बोले ) हे जम्पृ 1 उसकाल, उससमय 
यालभिका नामा मगरी थी । उसमे शह्धवन उद्यान चा यहा 
जितशषु राजा मञुशासखन भोगता था । उस नगरीमें श्रतुल्य 
छद्धियुक्त चुघ्वशतक नामकं गाथापति रहता धा उसके पास 
& करोड स्वरणं मुद्रा यावत्‌ & वग, ( दश सटख गायका एक 
चरभं ) ये । उसकी वहुला नामा भायां ची । खामीजी बहा प. 
धरे । भानन्द्के सदृ उसी भकार चु्रशतकने शरस्यधमको 


-अद्धीकार किया श्यीर शेप कामदेवके समान यावत्‌ गृहीत ध. 
मैक्तो पालता हु रहने लग 1 १५५ ॥ 


(११२) 


तए. ण तस्स चु्लसययस्स समणोवासयस्स पु- 
चरत्तावरत्त कालसमयसि एमे देवे ्न्तिय जव 
अस्ति गहाय एव वयासी ! “ ह भो, चुघ्सथगा स 
मणोवासया, जए्व न भञ्जति, तो ते श्रज दर 
पु सामो गिहामो नीणेमि, ” एव जहा चुलणी- 
पिय, नवर पङ्के सत्त मससोल्लथा, जा कणी. 
यस जाव आयचामि ॥ १५६ ॥ 


तच उस चुद्नणत्तक श्रमणोपास्कके पासशर्भराज्निके समय 
एक देव्ता यायत्‌ तलवारको यण करके देमे घोल । देच 
ल्णत्तक श्रमणोपासक ! यदि तू यायत्‌ ध्म को भगन करेगा 
तो म ्राज तेर श्ये पुत्रो तेरे श्टसे निकामा फिर उस 
कतो बय करदे यायत्‌ दगध करके मास यर स्थिर तेरे शरी- 
रपर दिडकूगा ( स्यं १२९--१३४ चूलणीपिताके समान 
क्‌ युनाया इतना विशेष फि यद्या एक एक के सात्‌ भाग 
केरनेका विचार प्रमर किया) यायत्‌ कनीयस पुतको यावत्‌ 
दग्ध करकं मास रौर रुधिर सिश्वन दस्मा ¶ २५६ ॥ 


तए ण से चुल्सयप्‌ समणोवातएु जावर वि. 
इरड ॥ १५७ ॥ 


(११३) 


त चह चु्रशतक श्रमणोपासक यावत्‌ उसी प्रकार धर्मे 
सिर र्दा ॥ १५७ ॥ 


तष शं से देवे चुह्ठसयगे समणोवासयं चउरथं 
पि एव वथासी । “ हं भो चुटसयगा समणोवास- 
या, जाव न भञ्जसि, तो ते अज जायो इमायो छं 
हिरएकोडीओ निहाण पउत्ताओ, छ वहि परत्ना 
द्ध पवित्थर पउत्ता्मो, तारो साश्मो गिदाञ्मो नीशेमि 
२ त्ता आलभियाए नयरीण सिद्ठाडग जाव पेसु 
सबञ्नो समन्ता विप्पहरामि, जहा णं तमं अददुदट- 
वसह अकाले चेव जीवियाञ्ओो ववरोविजसि" ॥९५८॥ 
तव वह देवता चुद्रशतक शभ्रमणोपासकको पेसे बोला । "है 
चन्नशतक श्रमणोपासक ! यदि तू यावत्‌ शीलादिको भगम 
करेगा सी भं भ्राज तेरी द करोड सरणं सुदा निधान पयुक्त, द 
चरोड स्वरणं सुद्रा बृद्धि अयुक्त, यर & करोड प्रविस्तर प्रयुक्त 
कौ तेरे गहसे निकादगा, देखा करके श्रालभिका नगरीमें शद्धा- 
टक यायत्‌ पर्थोपर सर्वं धनको विखेर दुमा, जिस कारण चू 
आर्तं यौर दुःखोके बश होकर शअनुचित समयपर जीवन्‌ 
| साय देगा” ॥ १५८१ 


तए ण से युल्लसयण्‌ समणोवासषए तें देवें ` 


सत्त ८ 


( ११४) 


एव युत्ते समाणे अभीष्‌ जाव विहरड ॥ १५९॥ _ 
तव चह शुन्नशतक श्रमणोपासक उस देवतासे पसा कट 
जानेपर श्नमीत यावत्‌ धर्मे स्थिर रदा ॥ १५६ १ 


तपण से देवे च्॒लसयगं समणोवासय अभीय 
जाव पासित्त दोच पि तच्च पि तेव भणद जाव 
“ववरोविनसि" ॥ १६० ॥ 

तथ उस देवताने घुल्वणएतक श्रेमणोपासकको भयरदित या 
वत्‌ देखकर दो तीनवार उसी प्रकार कहा यावत्‌ “ जीवनं 
त्याग देगा" ए १६० ॥ 

तए ए तस्स चुखसलयगस्स समणोवासयस्स ते. 
ण देवेण दोच पि तच पि एव बुत्तस्स समाणस्स 
अयमेयारूवे अञ्भत्थिए ९! “ अहो ण इमे पुरि 
से अणणारिए जहा चुलणीपिया तहा चिन्तेड जव 
कणीयस जाव आयथद, जारो पिय ण॒ ऽमायो 
मम छ दिरएकोडी निहाण पउत्ताओ च वड्धिप 
त्ता्ो च पविरथर पउत्ताञ्नो, ताञ्मो विय ण इच्युद्‌ 
मम साओ गिहाञ्रो नीरेत्ता, आलमियाए्‌ नयरीष 
सिद्वाडग जाव विष्पडूर्तिष्‌, तं सेय खलु मम एय 


पुरिस गिरिण्दत्तए" ति कट उद्धाइए । जहा सुरादे- 
वो । तदेव भारिया पुच्यड, तदेव कटेड ॥ ९६१ ॥ 

सम उम चु्रशतक श्रमणोपासकको उस देवतासे दो तीन 
चार पेसा कदे जानेपर इस खवरूपमे श्रध्यास्ित सकल्प उ. 
सन्न हया । «यहो, इस अनार्य्य पुरुपने ( शुलणीपिताके स~ 
मान उसी प्रकार विचार किया) यायत मेरे तीनां पुत्रोके माम 
तथा स्थिरको मेरे शरीरपर सिञ्चन किया है थर श्म ६ करोड 
स्वर्ण मुद्रा निधान प्रयुक्त, ६ करोड पृद्धि प्रयुक्त, ६ करोड 
भ्रविस्तर प्रयुक्त मेरे धनको मेरे गहसे ले जाकर श्रालभिका 
नगरी शद्वारक (-चतुप्पय-चौरादा) यावत्‌ पेपर चिसे- 
रेकी इच्या करता है इख कारण श्रेष्ठ रो यदि म इस पुरपको 
पकड पसा विचार कर वह उठा । देवता श्राकाशमें चला गया 
रीर उसके हाथमे स्तम्भ श्रागया इस कारण उसने कौलाटल 
क्या सुरादेयके समान भायकि पूष्नेपर चद्रशतकने उसी 
तरह सर्य वार्ता कट सुनाई यावत्‌ भार्याने दण्ड ग्रहण करने 
की रिक्तादी1 १६१॥ 


सेसं जहा चुलणीपियस्स जाव सोहम्मे कप्य 
असुणसिट् विमाणे उववन्ने ! चत्तारि पलिग्मोवमा 
टिई \ सेसं तदेव जाव महाविदेहे वासे सिञ्मि- 
दिड ॥ १६२ ॥ 


(११६) 

(शेष चुनणौषिताके समान ०४२-१४० यायत्‌ } साध 
अकल्प श्ररुणतिद्ध विभानमे ( देवता ) उत्पन्न इया ) 
( ज्या ) चारपल्योपमकी स्थिति दै ! ( शेप.तथेव यात्‌.) 
ष्ाविदेह कत्म सिद्ध होगा 1 श्द२॥ ^ 

॥ निक्खेवो ॥ 
1 निनेष. ए, 
सत्तमस्स अगस्स उवासगदसाण पथम अज्म 


यण समत्त ॥ 
सखम्‌ श्रद्ध उपासकद्श॒का पश्च भध्ययन समाप्त हमा ॥ 





द्रु अञ्मयण्‌ । 
॥ पष्ट अध्ययन ॥ 
॥ चद्स्स उस्तेवश्यो ॥ 
1 पष्ठ यध्ययन का जक्तेप 
पव खलु, जम्ब, तेण कालेण तेण समए 
कम्पिललपुरे नयरे ! सहस्सम्धवणे उजाणे । जियसन्च 
राया । कुशडकोलिए गाहावई । प्रसा भारिया ! छ 
हिरणएकोडीओओ निहाणपउत्ताओ छं बह्िपडत्चाो ख 
पवितयर पउत्ताश्नो च वया दसगोसाहरिप्षण वण. 


एं ! सामी समोसढे । जदा कामदेवो तहा सावः 
यधम्मं पडिवल्नड । सेव वत्तवया जाव पडिलाभे- 
भाे विहरइई ॥ १६३ ॥ 


( सुधर्म्माखयामीजी बोले ) हे जम्बु ! उस काल, उस समयं 
काम्पिल्यपुर एक नगर थ 1 सदस्नाग्रवन उद्यान था वदा का 
जितशचु राजा चा । श्रौर ऊुण्डकोलिक गाथापत्ति रहता चा । 
युष्या सामा उसकी भार्या थी उसके पास ६ करोडसर्णयुदरा 
निधानभ्रयुक्त £ पृद्धिपयुक्त, ६ भविस्तरमयुक्त शरीर ६ वर्ग, 
( दृशसहस्रगायका एक वरग ) ये 1 स्वामीजी पधार 1 कामदेवके 
सदृश. उसी प्रकार छुण्डको लिकने श्रावकधम्म को अगीकार 
किया 1 (शेषस्य उसी प्रकार क्टना चादिये निर्भन्धियोको 
श्रन्षपानादि प्रदान करताहुया यायत्‌ ) यपना कल्याण कर. 
तामा रहने लगा ॥ १६३ ॥ 


तणएणं से ृण्डकोलिए समणोवासण अन्नया क 
या पुदरावरण्कालसमयसि जेणेव असोगवणिया, 
जेरेव युढतिसिलापदण, तेणेव उवागच्छह, २ ता 
नामसुदगं च उत्तरिघ्नग च युढविसिलापदृए टवेदहः 
२ न्ता समणस्स भगवो महावीरस्स अन्तियं धम्म 
पणत उवसम्पलित्ताणए विहरई ॥ १६४ ४ 


( ११८) 


तब चद्‌ दुण्डकोलिक श्रमणोपासक अन्यद्‌ समय म- 
ध्यान्द ( च्दोपदर ) समयमे, जहा श्रशोकयन चा र जह 
पृथ्यीशिलापद्टक चा वहा जाकर नामाद्धित मुद्रा णर उत्तरीय 
(=वुप्च > को परध्यीशिलपटकपर रकरके, श्रमण भगवान्‌ 
मदावीरजीके पास रहण विये हये धम्भेको पालता हया रहने 
लगा\॥ १६९ ॥ 


तपण तस्स ऊुण्डकोल्तियस्स समणोवासथस्स 
एगे ठेवे अन्तिय पाउव्भवित्था ॥ ९६५ ॥ 


तव उस कुण्डकोलिक अमणोपासक के पास एक देवता 
भ्रकट हया ॥ ९६५ ॥ 


तष्पण से देये नाममुद च उत्तरिनि च पुढरिसि- 
लापटटयाञ्मो गेरहङई, २ त्ता सखिद्धिणि अन्तलिग्ख- 
पडिवन्ने कुण्डकोलिय समणोवास्य एव वयासी । 
“ह भो कुरुडकोलिया समणोवासया, सुन्द्रीण, 
देवाणुप्पिया, गोसालस्स मड लिपुत्तस्स धम्मपणती, 
नस्थि उद्वाणेड वाकम्मेदवावलेइवावीरिष इ 
बा युरिसङरार परकमे इ वा नियया सवभावा, मथ॒- 
सीर समणस्स भगवद्मो महारीरस्स धम्मपणती, 


(११६) 


र्थि उद्रुणे ड वा जात्र परक्मे ड वा, अणियया 
सवभावा" †॥ १६६ ॥ 
तब उस देवताने पृध्यीरिलापट्टरपरसे नामाद्कितमुद्धा वा 
उत्चरीयको उठाकर, दयोटी घणिटिकाकी ध्यनिके साथ भ्राकार्‌ 
मे जाकर ऊुणुडकोलिक श्रमणोपासक को पसे कदा 1 हे 
छुण्डकोलिक श्रमणोपासक ! दे देवानुप्रिय ! गोशाल महू- 
लिपुत्रका धर्मं परम सुम्दर ह ( जिममे ) उप्थान, कम्म, वलः 
धीय, पुरपात्कार, पराक्रम नही है यर सर्वभाग्‌ नियत द 
शरमेण भगवान्‌ महावीरजौका धमै सरोटा धराद श्रहित ट 
क्योकि इसमे उत्थान, यावत्‌ पराक्रम रै, श्रौर सय॑ भाम 
अ्ननियत दै” 1 १६६ ॥ 
तण से ऊुणडकोलिए समणोवासए तं देवं एवं 
वयास । “जड शं, देवा, सुन्दरी गोसालस्स मह - 
लियुततस्स धम्मपणत्ती, नस्थि उद्राणे इ वा जाव 
नियया सवभावा, मयुलीणं समणस्स भगवञ महा- 
वीरस्ल धम्मपणरी, अस्थि उद्ाणे इ वा जाव अ- 
णियया सवभावा । तुमे ं, देवा, उमा एयारूबा 
दिवा देविद्धी, दिवा देबज्जु, दिवे ठेवाणुभवे कि- 
णा लद्धे किरण पत्त किणा अभिसमन्नागय्‌, कि उदा 


(१२०) 


रेणं जाव पुरिसकारपरकमेण, उदा अणु्धाणेण 
अकम्मेण जाच अपुरिखकारपरकमेण" ! \\ १६७ ॥ 
तय वह ्ु्डकोलिक श्रमणोपासक उस दैवताको ते 
बोला ! दे देव { यदि गोशाल महुलिघुतच्का धम्मे सुन्दर टै 
भ्रौर उसमे उद्थान नहीं है यायत्‌ सर्व॑भाय नियत रै शयौर 
मण भगवान्‌ महावीरजीका धमे श्मद्धलीक है चपर 
छसे उत्थान रै यायत्‌ सर्वभाव श्नियत है तो तुमने, रै 
देवं ! पेखा ख्वरूप दिन्य ऋद्धिः दिव्य चुत्ि, दिव्यदेवातुमाव 
किसर भकरारसे लव्य प्राप्त चा सम्प्रसि कयि हैः क्या यह 
पदार्थ उत्थान यावत्‌ पुरूपातकार पराक्रम से पराघ्तविये 
या उलदा श्नु्टान चकमे यावत्‌ श्रपुरुषात्कार श्वलसे प्रा 
चिर १५॥ १६७॥ 
तए से दैवे इर्डकोलिय समणोवासय णं 
वयासी 1 ““ए्वं खलु, देवागगुप्पिया, मए इमेयारूवा 
दिवा देविद्वी ३ अगुद्रप्णेणए जाव अपुरिसक्षारपर- 
क्रमेण लद्धा पत्ता अभिसमन्नागया" ॥ १६८ ॥ 
तव वहं देवता ऊुण्डकोलिक श्रमणोपासक्को देसे भोला। 
^ हे देवायुभरिय ! नि देखा स्वरूप दिव्य देयेद्धि ( इ््ादि ) 


अनुष्ठानसे यावच्‌ अपुरपात्कार श्रौर यल से लब्ध भ्रात 
श्रववा सम्प्राप्त स्रि ह" ॥ ९६८॥ 


(१२१) 


तएणं से कुण्डकोलिए समणोयासषए तं देवं एवं 
वयासी ! “जद्णं, देवा, तुमे उमा एयाख्वा दिवा 
ठेव २ अणुदाणेणं जाव ्नपुरिसक्रारपरकमेणं 
लदवा पत्ता अभिसमन्नागया, जति णं जीवाणं न 
स्थि उद्णे इवा जाव परक्मेइवा,ते किन 
देवा ? । अहण, देवा, तुमे इमा एयारूवा दिव्रा 
देविद्दी ३ उद्रणेणं जाव परक्मेणए लद्धा पत्ता अभि- 
समन्नागया । तो ज वदसि सुन्दरीण गोसालस्स 
मडलिपुत्तस्स धस्मपणत्ती, नत्थि उद्ाणे इ वा जाव 
नियया सवभावा, मङ्कुलीणं समणस्स भगवश्नो 
महावीरस्स धम्मपण्ती, अस्थि उद्ररे हवा जाव 
अशणियया सवभावा, तं ते भिच्या ॥ १६९ ॥ 

तव बह ङुण्डफोलिक श्रमणोपासक उस्र देवको रेमे 
बोला 1 “हि देव [ यदि तुमने यद एेसा स्वरूप दिव्य दैव-टद्धि 
( इत्यादि ) श्रज्ु्ठान यावतत्‌ अपुरुषात्कार, वलते प्रा लव्ध 
या सम्प्राप्त की ह, तो जिन जीवो उत्थान यावत्‌ पराक्रम 
(शक्या ) नदीं दै) तो बह देवता क्यू नहीं बने ह ?। 
इसकारणः, हे देय । तूने रखा स्वरूपः दिव्य देवेदधिः इ्यादि 
उरथान ८ यावत्‌ ) पराक्रमसेदी लब्ध प्रास त्रयवु सम्प्रा, 


(१२२) 


विये ६। इसण्यि जो वू कहता है कि गोाल मद्धलिपुत्रका 
धर्म सुन्दर है जिसमे उस्यान नदीं 2 यायत्‌ सरयेभाव नियत 
हैः श्रौर श्रमण भगयान्‌ महावीरजीका धर्म्म धात्‌ उपदे 
हानिकारक है श्रौर उसमे उत्थान है यायत्‌ सर्य भाय श्रनि- 
यत ह, यद्‌ तेरा ठेसा कथन मिथ्या है” ॥ १९६॥ 

तपण से देवे ऊण्डकोलिपणं समणोधासणणं 
एवं उत्ते समाणे सङ्धिए जाव कलुससमावन्ने नो 
सचाएड्‌ ऊृण्डकोलियस्स समणोवएसयस्स किचि 
पामोर्खमाइक्खित्तए, नामसुदय च उत्तरिजयं च 
उुढविसिलापषटष्‌ ठवेड, २ त्ता जामेव दिस पाउट्भूष्‌, 
तामेव दिख पडिगए ॥ १७० ॥ 

तव उस देवताने दुण्डकोलिक श्रमणोपासकसे इसप्रकार 
कटे जानेपर शद्धित दोकर { यावत्‌ ) पीडित होकर शौर 
छण्डकोलिक श्रमणोपासककी युक्ियोका खण्डन करने 
श्रपने भापको धरसमर्थं जानकर, नाममुद्रा शौर उक्चरीयको 
पृष्यीरिलापट्टकपरं रसिया, देखा करके यह भिस दिशातसे 
कट्‌ इसा था उस दिगाको चला गया ॥ १७० ॥ 

तेण कालेण तेण समणण सामी समोसदे ९७११ 


उप्त काल, उस समय स्वामी जी काम्पिल्यपुरमं 
पारे ॥ १७१ ॥ 


\ १द्‌ ) 


तएण से कुण्डकोलिएः समणोवासए इमीसे 
कहाए ल्ट इट जहा कामदेवो तहा निगव्चद्र 
जाव पञ्जुबासद्‌ \ धम्मकहा ॥ १७२ ॥ 

तव वह्‌ छुण्डकोलिक श्रमणोपासक यह समाचार पाकर 
मनमे बडा प्रसन्न वा सन्तुष्ट हुमा श्रौर कामदेवके समान उसी 
भकार दु्शीनापै गया यावत्‌ सेवामक्ति की ! सौर धर्म्मकधा 
श्रयण की॥ १७२ ॥ ह 

५ करुणडकोकलिया ” इ समे भगवं महावीरे 
ुण्डकोलिय समणोवालय एवं वयासी । ^ते नृं, 
ऊुण्डकोक्िया, कल्ल तुठ्म युवावरण्दकाल समयसि 
असोगवणियाए एगे ठेवे अन्तिय पाडडभवित्था 1 
तए से देवे नामुदं च तहेव जाव पडिगए 1 से 
नूणए, ण्डकोकतिया, अट समद" १ 1 

५ हस्ता, अस्थि » 1 

५ तं धन्ने सि ण तुमं, ण्डकोलिया, जहा 
कामदेवो ॥ १७३ ॥ 

(कुण्डकोलिक की तरफ इषटिकरके) श्रमण भगवान्‌ महा- 
वीरजी ऊुरूडकोलिक श्रमणोपास्कको एसे बोले । हे कुण्ड 
कोलिक ! ^ क्या कल तेरे पा भध्यान्दसमय कोई देवताः 


(१२४) 9 


श्रशोकवनमें भगर हमरा था । तन वह दैवता नामाद्धितसुद्रा 

शौर उत्तरीयको उटाकर बोला ( तयैर १९९-१७० तक कहा) 

यावतत्‌ चला गया 1 दे डण्डकोलिक ! क्या यह वात सत्य हे 
( इष्डकोलिकने उत्तर दिया ) “महाराज | सत्य है" 

( महावीरजी बोले ) हे ुण्डकोलिक ! “तुम धन्य हो,” 
( कामदेवके समान सव कदा ) ॥ १७ ॥ 

५ अल्नो » इ समशे भगव महावीरे समे नि- 
श्गन्धे य निग्गन्थीओ्ो य आमन्तित्ता एव वयासी । 
“ जइ ताव, अजो, गिदिणो गिहिमज्मा वसन्ताण 
अन्नउस्थिण अद्टेहि य हेऊहि य पसिणेहि य कारणे. 
दि य वागरणेदि य निष्पटुपसिणवागरणे करन्ति, 
सक्ता युणाद, अजो, समेहि निगन्येदि दुवालसङ्ग 
गणिपिडग अदिजमाणेहि यन्नउस्थिया अदुहि य 
जाव निप्पटूपसिणा करित्तेए ॥ १७४ ॥ 

मण भगगान्‌ महावीरजी साधु वा साधूवियोको भम 
न्नित करके पसे वोले ! ५ [खं श्रा््यपुरुषो 1 यदि गृटके मध्य- 
भे रहते ये शुहस्यी पुरय थन्य धूयिकको चर, देतु, मश्च, 
कारण चाः च्याकरणसे निरुत्तर कर देते ६, सो क्षर, हे था- 
स्पमदारयो | श्रमणो, वा दादशाह्धके पा्िको 


(१२५) 


द्रव्यमेव श्न्यसूधिकको रथस यावत्‌ निरुत्तर करदेना उचित 
३ ॥ १७४ ॥ 

तण समणा निग्गन्था य निग्गन्थीओ य सम- 
णस्स भगवच्मो महावीरस्स “तह” त्ति एयमटरु वि- 
णणएण पडिसुशेन्ति ॥ ५७५. ॥ 

तच श्रमण, नैर्मन्थं चा साध्ियोने श्रमण भगवान्‌ मह 


वीरजी की “तथास्तु” ठेसा वचन उच्चारणकरके दरस वात्तकिो 
विनय से श्रवण किया 1 १७५॥ 


तणणए से छुण्डकोलिए समणोवासए समणं 
भगव महावीर चन्द्इ्‌ नमस, २ त्ता पसिणाद्‌ 
पुच्छं, २ ता अद्रुमादियड, २ त्ता जामेव दिसं पा- 
उरभूए, तामेव दिसं पडिगए ॥ १७६ ॥ 

तष वह कुण्डकोलिक श्रमणोपासक श्रमण भगवान्‌ म~ 
दावीरजीको बन्दना नमस्कार करके प्रश्न पूष्कर श्रौर उत्तर 
अदृण करके जिस दिशसे प्रकट हया धा, उसी दिशाको 
य्वला गया # ६७६ 1 

सामी विया जणएवयविहार षिहरइ ॥ १७७ ॥ 

तव स्वामीजी चाहर न्यदेशको विहार करगये ॥ १७७ ॥ 


(श्यत) 


प्राजीवियसमण घ्र चय परमद सेते अणु" ति 
प्राजीवियसमणण अप्पाण भविमारे विहर ॥१८६॥ 

उस पोलासतपुर नगरमे शब्दालेपुत्र नामक्‌ छभकार 
( इम्दार ) गोश्ालाजीके मतका उपासक चसता था निने 
श्याजीविकामसङे सिद्धान्ते यथै लन्य कयि भे श्नौर रहण 
किये ये पृच्छ २ कर निय कयि ये शौर धर्थं उसके श्रवगत 
धे उसकी चरसि श्रौर मिलिया प्रेमराग मे रगी हई थीं चौर 
वह सदाकाल श्रजीविकामत्तको परमार्थ सममता हु रष 
कायो श्न सूप मानता था शरीर मोशालाजीफे सिद्धान्तको 
श्रमीकार करता हुश्रा विचरता धा ॥ १८९ ॥ 


तस्स ण सदालपुत्तस्स आआजीविद्मोवासमस्स एकता 
हिरणएकोडी निहाणपउत्रा एकता वह्धिपडत्ता पका 
पवित्थरपउत्ता पके वण दसगोसाहस्सिष्टए बण. 
शां ॥ १८२ ॥ 

उस शच्दालेपुत्र ्ाजीप्रिकोपासक के पार एक करोड 
सरणयुद्ा निषानमयुक्त, एक करोड पृद्धिभयु्त, एक करोड 
अविक्तर प्रयुक्त यौर दशसदल्र गोका एक वम धा ॥ १८२ ॥ 


तस्स ए ॒सदालपृत्स्स आजीवि्मोवासगस्स 
अम्िमित्ता नामं भारिया होत्था ॥ १८३॥ 


(१३६) 

«(भगवानुवाच ) हे शब्दालयुत्र निश्चित उख देषताने 
भोशएलमह्लिषुच्के सम्बन्धमें देखा नदा कदा या ९९२१ 

तपए तस्स सदालपुत्तस्स आजीविसोवासयस्स 
समणेण भगवया महावीरेण एवं व॒त्तस्स समाणएर्स 
इमास्ते अर्फस्थिए ९ । “एस णं समणे भगव 
महावीरे महामाहणे उप्पन्नरशण्दसरधरे जाव 
तच्च कम्मसम्पया सम्परत्ते । त सेय खलु सम 
स्मण भगव महावीर वन्दिन्ता नमसित्ता पाडिहा- 
रिएण पीड फलग जाव उवनिमन्तित्त" एवे सभ्पे- 
देइ, २ त्ता उद्राए उदे, २ त्ता समण भगव महा- 
वीरः बन्दड नमसड, २ ता एव वयसी 1 “एव खलु, 
भन्ते, मम पोलासपुरस्स नयरस्सछ चहिया पञ्चे कुम्भ. 
कारा्रणसया 1 तत्थण तुच्भे पाडिदहास्यि पीठ जाव 
सथारय श्रोगिरिदित्ताण पिहरई ' ॥ १९३ ॥ 

तव श्रमण भगवान्‌ महायीरजीसे पेसा फटे जानेपर उस 
श॒ब्द्रालपु्र श्राजीविकोपास्कके मनमें इस स्वस्पमं श्रध्या- 
स्थित सकट्प उत्पन्न हरा । धयह श्रमण भगवान्‌ महावी- 
रजी महादयावान्‌ , ्ञानदर्शृनधारक यावतत्‌ तथ्य कर्म सम्प- 
त्ति युक्तं है! इसकारण श्रे दो यदि मँ श्रमण भगयान्‌ 


( १३७) 


महायीरजीको वन्दना नमस्कार करके दयाभावसे श्ासन, 
फलक यावत्‌ सस्तारकके लिये थामत्रण दू" । रेरा विचार कर 
चह उठा ओर श्रमण भगवान्‌ महावीरजीको चन्दना नम- 
स्कार करके एेसे चोला ! हे भगवन्‌! पोलासपुर नगरके 
वाहिर मेरे कुम्भकारो की पाच निर्माणशला्ये है 1 इसलिये 
माप कूपा करके रासन यावत्‌ सस्तारक यहण करके वहा 
ही ठहर" ॥ १९३ ॥ 

तप णं समे भगव महावीरे सदालपुत्तस्स आआ- 
जीविश्रोवासगस्स यमद पडिसुणेद, २ ता सदा- 
लयपुत्तस्स आजीविओ्मरोवासगस्स पञथङकम्भकारावण- 
सणएसु फासुएसणिन्न पाडिहारिय पीटफलग जाव 
संथारयं ओगिरिहत्ताणं विहरइ ॥ १९४ ॥ 

तवच श्रवण भगवान्‌ महदावीरजी शव्दालपुत्र माजीविको- 
पासककी इस वातको सखीकार करके शब्दालयुत्र श्राजीवि- 
कोपासककी पाच विरचनशाला्ममें भाद्चक, एपणीय तथा 
भ्ातिह्यरिके मासन, फलक यावत्‌ सस्तारकको ग्रहण करके 
वहा ठहर गये ॥ १९४ ॥ 

तए णं से सदालपुत्ते आआाजीविग्मोवासए अन्या 
कयाइ वायाहययं कोलालभगडं अन्तो सालादिन्तो . 
बिया नीणेड, २ तता आयवसि ठलयहड ॥ १९५ ४ 


(१९०) 


तए णं समे भगव महावीरे सदालयुत्त माजी- 
विञ्मोवास्तय एव चयासी 1 “सदालपुक्ता, जह्‌ ण॒ 
तु्म केड पुर्ति वायाहय वा पक्तेखय वा कोलाल- 
भण्ड अवहरेना वा तरिस्छिरेजा वा भिन्देना वा 
अच्छिन्देजा वा पर््वेल्ना वा अग्गिमित्ताए वा भा- 
स्थिणए सद्धिं विउलाहं भोगभोगाड युञ्जमासे त्रिह- 
रजा, तस्स णं तुम पुरिसस्स किं दरडं वत्तेजासि १1 
“भन्ते, अह ण त पुरिसं आश्मोसेना वा हणेना 
वा वन्येना वा महेला वा तेना वा तालेजा वा 
निच्ोडेला वा निग्भच्छेा वा अकाले चेव जीषि- 
याश्मो चवरोवेजा ` ॥ “सदालयुत्ता, नो खलु तुच्भ 
केड्‌ पुरिसे वायाहय वा पकेछय वा कोलालभणडं 
अवहरइ वा जाव परिटरवेइ वा अग्गिमित्ताए वा 
भारियाए सद्धिं विलं भोगभोगाईं भुञ्जमाणे 
विहर । नो चा तुम त पुरिस आमीसेजसि वा 
इणेज्यसि वा जाव अकाले चेत्र जीवियासो ववरोः 
बेजसि ! जइ नस्थि उद्राणे इ वा जाव परक्मे इ 
चा, नियया स्रभावा 1 अह ण, तुव्म केड पुरिति 


„ (१४१) 


६ ० 


वायाहय जाव परिविद्‌ वा अग्गिमित्ताए वा जाव 
विहरइः तुमं वा तं पुरिसं आससि वा जाव वध- 
रोवेसि । तो जं वदसि, नलत्थि उद्राणे इ वा जाव 
नियया सवभावा, तं ते मिच्छा ' ॥ २०० ॥ 


तव श्रमण भगवान्‌. महावीरजी शब्दालपुत्र ध्राजीयि- 
कोपासकको देसे वोले । “हे शब्दालपुत्र! यदि कोई 
मनुण्य तेरे बाताहत श्रौर पके हुए भाजनोको चुरा ले, ख- 
ण्डित, विश्च अ्रथवा यिद्धितकरदेया वाहिर निकालकर 
श्ररक्तित करदे शरोर तेरी श्रश्नमित्राभार्याकि साथ विपुल 
भोग भोगे, तो तू उसको क्या दण्ड देगा १" ॥ ( शब्दाल- 
पुतरने उत्तर दिया ) “रे भगवन्‌। भं उस एुरुपको शाप दूगाः 
दण्ड ( डा ) यादि्े मारूगा, तिरस्कार करूंगा तथा चपे- 
दादिसे ताडन करूगा थवा उसका धन घीन द्यावा 
उस्रको प्रप वचनेसे भिडकरूगा ( इसके यतिरि ) रसमय 
उसको जीवनसे विमुक्त करटूगा ॥ ( भगान्‌ वोले ) हे 
श्दालपुन ! कों भी पुरुष तेरे वाताहत वा पक् भाजरनोको 
नादी चुराता है यावत्‌ ना ही सरक्त करता दै्नौरनादही 

साथ विपुल भग मोगता ६ यर तू मीरसको 
नादी शापदेताहै, नाही मारता है यावत्‌ ना दी जीवने 


विसुक्त करता है यदि उत्थान यावत्‌ पराक्रम नही है भौर 


( १४२) 


सर्व भाव नियत ष! म निश्वयसे कहता दकि यदि केर 
सुरूप तेर वाताहत यावत्‌ भाजनोको अरक्नित करता है वा 
श्रङ्गिमित्राके साथे विपुल भोग भोगता हया विचरता है 
शरीर वु भी उसको अभिशाप देता है यावत्‌ जीवनसे विमुक्त 
करताहैतोजो तरू कहता है कि उत्थान छुड पदार्थं नहीं है 
यावत्‌ सर्वं भाज नियत है, यह तेरा कथन मिथ्या श्रर्यात्‌ 
मस्त्य है” ॥ २०० ॥ 

एत्थ ण॒ से सदालयपुत्ते आजीविमरोवासए स- 
भ्बुद्धे ॥ २०१ ॥ 

यदह धचन सुनकर उस शब्दालयपुत्र मजीप्रिकोपासकको 
सम्यक्‌ जान प्रा हमा ॥ २०१ ॥ 

तए णं से सदालपुसे आजीविओचासए समणं 
भगवं महावीरं वन्दड नमस; २ त्ता एव वयाक्ती ! 
“इच्छामि ण, भन्ते, ठुव्भं अन्तिए धम्म निसा- 
भेत्तए" ॥ २०२ ॥ 

तच वह शृब्दालपुत्र याजीविकोपस्तक धमण भगवान्‌ 
महायीरजीको वन्दना नमस्कार करके ठेते बोला 1 “हे 
भगवन्‌ ¶ । मेँ आपके पास धर्म श्रवण करनेकी इच्छा क- 
रता इ ॥ २०२ 


तए ए समरे भगवं महावीरे सदालपुत्तस्स 
आजीवित्रोवासगस्स तीसे य जाव धम्मं परि 
के्‌ ॥ २०२ ॥ 

त श्रमण भगवान्‌ महावीरजीने शृब्दालपुत्र आजीवि- 
कोपासकको यावत्‌ धर्मोपदेश दिया 1 २०३ ॥ 

तण शं से सदालयुत्ते आजीवि्मोवासए सम. 
स्स भगव्मो महावीरस्स अन्तिए ध 
निसम्म हट लुट जाव हिय जहा ३ तहा 
गिहिषम्मं ध पड़िविजड्‌ । नवरं गा हिरणकोडी नि- 
हाणएपउत्ता एगा हिरणकोडी वद्धिपउत्ता एगा हि- 
 रणकोडी पवितथरपउत्ता एगे वण दसगोसाहस्सि- 

एणं वएणं जा समण भगव महावीरं वन्देड्‌ नमं 

सदः २ तता जेशेव पोलासपुरे नयरे तेरेव उवाग- 

च्छ्‌ २ त्ता पोलासपुर नयर मज्मं मञ्ेणए जेरोव 

सम्‌ गिरे जेणेव अगम्गिमित्ता भारिया तेणेव उवा- 

गच्चुई, २ त्त अग्मगिमित्तं भारिय एवं वयासी । 
` “वेः खद, देवाुप्पिप्‌, समणो भगवं महावीरे जाव 
¦ समोसे, तं गच्छाहि शं मं, समण भगवं महावीरं 


( १४४) 


वन्दाहि जाव धञ्जुवासाहि, समणस्स भगवो 
महावीरस्स अन्तिए पञ्ाणुडय सत्तसिक्खावह्यं 
दुवालसविह शिहिधम्म पडिवजादि" ॥ २०४ ॥ 


तव वह शृब्दालयपुत्र श्राजीविकोपासक श्रमण भगवान्‌ 
मटावीरजीके पाससे धर्म्म सुनकर यावत्‌ हृदयम शति भसन्न 
हया ! यर उसने उसी प्रकारदी श्रानन्दके समान ृटस्य- 
चर्मको श्रगीकार किया ॥ यीरः एक करोड स्वर्णमुद्रा नि 
धानम्रयुक्त, एक करोड स्वणयुद्रा बृद्धियुक्त, एक करोड 
भविसखरप्युक्त ओर दशसदसख मौके एक यगंका धागार रखा 
यावत्‌ श्रमण भगयान्‌ महायीरजीको चन्दना नमस्कार करके 
पोलासथुर नगरमे गया, वा जाकर योलासयुर नगरके 
मध्यसे चलकर जहा खग श्रौर श्रनिमिनत्रा भार्याय वहा 
पटुचकर यम्निमित्रा भार्यांको रेसे बोला । *दे देवाच॒भ्िये। 
निश्चयसे श्रमण भगवान्‌ महावीर जी यावत्‌ यहा पधार 
ह, इचफारण तू जा श्नौर श्रमण भगयान्‌ महावीरजीको 
वन्दना नमस्कार कर, यायत्‌ सेवामक्ति कर, श्रीर श्रमण 
भगवान्‌ मटावीरजीके पासं पाच अणुत्रत सात शिक्ामेत 
युक्त द्वादशपिधके दस्य धर्मेको अरगीकार कर ॥ २०० ॥ 


परए ण सा अग्िमित्ता भास्यि सदालपुतस्त 


(१४५) 
समणोवासगस्स “तहं” तति एयमदु विणण पडि- 
सुई ५ २०५.॥ 
त उस श्ग्निमित्रा मायने ` शब्दालषुत्र श्राजीविको 


पासक्के ( "तथास्तु" रेखा कटके) इ यर्थको विनयते 
श्रवण फिया ॥ २०५१ 


तए ण से सदालपुत्ते समणोवासए कोडुम्बिय- 
एरिसे सदेह, २ त्ता एवं घयासी । ““विप्पामेवः 
भो देवाणुष्पिया, लहुकरणयुक्तजोइये समसुरवालि- 
हाणएसमलिहियसिद्वपहि जम्बूएयामयकलाव जोत्तप- 
इविसिष्टएहिं रययामयघर्टसुत्तरज्जुगवरकथणखहय 
मत्थापगगहोग्गहियणएहि नीटुप्पलकया मे्लणि पत 
रण्तेणजुवाएपहि नाणमणिकणगघरिट्याजालपरि- 
गय सुजायज्ञगजुत्तउञ्युगपसत्थसुषिरइयनिम्मियं प- 
बरलम्खणोवयेय जुत्ामेव धम्मियं जाणप्पवर उव- 
वेद, २ चा मम एयमाणत्तिय पचप्पिण॒हु ॥ २५६ ॥ 

तेतपश्चात्‌ शब्दालयुत् श्रमणोपास्क कौटुभ्मिक से 
बुलाकर पेते मला । दे देवातुप्रिय ! क 


प्रौर दयाल ध 
वले रथा सम गगाले, जामबूलद रलमय मीया. 


( १४६) 

भरण ( गलेका भूषण ) से अलक्त तथा कठरज्जूमे सुगो- 
भित, रजतमय धरिटिकासे तथा सुवर्णवद्ध कार्पासिक सूत्र- 
मय नस्त वा नासारज्जुसे खुशोभित तथा नीलोरपल ( नीला 
कमल } कृत शेखर ( कलगी ) से युक्त (पेसे } दो प्रधान 
दरपभों ( वलो ) को क्त पुर्पोके वनाये हये नाना परका- 
रके र्न वा धग के जालसे परिवेष्टित, सरल सुघरित वा 
सुनिर्मित कामय सुजात रधमे सम्बद्ध करके प्रवर लक्तणो- 
येत धार्मिक रथको मुभे शीधर सर्पण करो ॥ २०९ ॥ 

तए णते कोड्म्वियपुरिसा जाव पच्चप्पिण 
न्ति ॥ २०७ ॥ 

तम कौडटुभ्यिक सेवकोनि यायत्‌ रथको परलर्पण किया ।२०७॥ 


तए णसा अ्रग्गिसित्ता भारिया रहायाः जाव 
पायचियत्ता सुद्धप्पावेसाड जाव अप्पमहग्चाभरणा- 
लङ्धियसयीरा चेडिया चक्रवाल परिकर धम्मिय 
जाणप्पवर दुरुहद, २ त्ता पोलासपुर नगर मज्छ 
मञ्मेख निगगच्छुड्‌, २ त्त जरेव सहस्सम्बवशे 
उ्नाणो तेणेव उवागच्य, २ तता धम्मिया्रो जा 
समरो पचोरहड, २ त्ता चेडियाचक्षवालपरिुडा 
जरेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्युह, २ 


( १४७) 


त्ता तिक्खुत्तो जाव वन्द्ड नमस, २ त्ता नचासन्ने 
नाददूरे जाव पञ्चलिउडा ठिडया चेव पञ्जुवासड ॥२०८ 


तव वह मश्निभिन्ना भाया स्नान यावत्‌ ध्रायित्त करके 
दध वख यावत्‌ अल्प भारवाले, बहुमूल्य साभरण शरीर 
पर गलक्ृत करके चक्रके समान दासी यादिसे पिरी ज 
धार्मिकं रथप्र चढकर पोलासपुर नगरे मध्यसे जाकर 
जहा सदावन था वहा गई मरौर धामिंक शकटसे उतर. 
कर, सर्वं दासी मादिसदित जा श्रमण भगवान्‌ महावी. 
रजी चिराजमान थे वहा जाकर तीन चार यावत्‌ बन्दना 
नमस्कार दस्त जोडकर, ना ही मरति निकट श्रौर ना ही श्रति 
दूर सडे होकर उसने सेया भक्ति की | २०८ 1 

तेष ण॒ समणे भगवं महावीरे अग्गिमित्ताए 
तसे य जाव धम्म केहड ॥ २०९ ॥ 

तव श्रमण भगयान्‌ मद्ायीरजीने भ्रिमित्राको तथा 
उमकी ससियोको यायत्‌ धर्ममोपदेश्‌ दिया ॥२०९॥ 

तपण सा अण्िमित्ता भरिया समणस्त भग- 
वञरो महावीरस्स अन्ति धम्म सोचा निसम्म ह्‌- 
द्वद् समण भगव महावीरं वन्द्‌ नमसंड, २ त्ता 
एव वासी । ^सदृहामि श्‌, भन्ते, निमगन्थं पात. 


( १४) 


यणं जाव से जेयं चुञ्भे वयह । जहा ख॒ देवाणु- 
प्पियाण अन्तिए वहे उग्गां भोगा जावे पवया, 
नो खलु अहं तहा सचाणएमि देवाणुप्पियाण अन्तिए 
मुण्डा भवित्ता जावर । अहण देवागुष्ियाण अ- 
न्तिए पथागुरहय सत्तसिक्खावदयं दुनालसविहं 
गिहिधस्म पडिविजिस्तामि ! यदाह, देवाुप्िया, 
मा पडिचन्ध करेह” ॥ २१० ॥ 


तथ वह श्रननिमित्रा भायौ श्रमण भगान्‌ महावीरजीके 
पास धर्म्म सुनकर ग्रीर प्रसन्न होकर श्रमण भगयान्‌ महा- 
वीरजीको बन्दना नमस्कार करके ठेसे वोली ॥ “हे भगयन्‌। 
मै जिनं वचनोमें शद्धा करती द्र यावच्‌ जो सपने प्रतिपा 
द्न किया वह नितातं सत्य ह । यद्यपि प्रापके परास 
बहुत चत्निय अथवा पूज्य यावत्‌ दीक्ता मरदण करते हैः 
तदपि मै देवायुमियके ( मरापके ) पास मुर्डित होनेको 
यायत्‌ समर्थं नदीं ह । इसलिये म सापके पास पाच ्रणुप्रत 
सात रितताव्रत युक्त दादगविधके गस्य धर्मकोरी अगीकार 
करूगी 1 ( भगवान्‌ने उत्तरं दिया) हे देषानुप्रिय! जैसे 
तुम्हे चख दहो धैषेद्ी करो किन्तु इस काममें फोई निरोध 
८ येक } सत्त करो 1 २१० ॥ 


(४६) 


तप्‌ णं सा अगिमित्ता भारिया समणस्स भग- 
वशो महावीरस्स अन्तिए पञचाणुव्रदय सत्तसि- 
वलादे दुवालसविहे सावमधम्मं पिव २ ता 
समणं भगवं महावीरे चस्दई्‌ नमस, २ त्ता तामेव 
धम्मियं जाणप्पवरं दुरुहई, २ तता जामेव दिसं 
पाउच्भूया तामेव दिसं पडिगया ॥ २९१ ॥ 


तव वह शपनिमिश्ना भार्या श्रमण भगान्‌ महावीस्जीके 
पास पाच यणुव्रत ग्रौर सात शिक्ता्त युक्त द्वादश प्रकारके 
ध्राक धम्पैको श्रमीकार करके, श्रौर धमण भगान्‌ मदा- 
धीरल्ीको वन्दना नमस्कार करके, उसी धार्मिक यानम्‌ 


( स्थम ) चद कर जिख दिए प्रगट हुई थ उम दिश्ग- 
फो चली मई 1२९१ ॥ > 


तए णं समणे भगवं महावीरे अन्नया कया पो- 
लासपुराओ्ओ सहस्सम्बवणाश्रो पडिनिग्गच्छद, २ 
त्ता वहिया जणवयविदारं विहरड ॥ २१२ ॥ 


सम भमण भगयान्‌ महावीरजी अन्यदा समय पौलासपुर 


रौर सद्ना्नमनक्त द्योडकर किसी श्रन्य विदारको गमन 
कर ये ए २१२॥ 


( १५०) 


तए ख से सदालयुते समणोवासए जाए यभि- 
गयं जीवाजीवे जाव विहरई ॥ २१३ ॥ 

तप जीव थजीधको जाननेदारा वटं शृब्दालपुत्र श्रमणो- 
पासक मुनि्योको भाश्चक, एषणीय शन्न पान तथा वलादि 
भ्रदान करता हा यावत्‌ विचरने लगा ॥ २९३ ॥ 

तए णं से गोसाले महलिपुत्ते इमीसे कहाए 
लष समारे, “एव खट सदालयुत्ते माजीविय- 
समय वमित्ता समणाण निग्गन्थाण दिदं पडिवन्न, 
त गच्छामि णं सदलयुत्त आजीविद्मोवासय सम- 
णण निग्गन्थाण दिदि वामेत्ता पुणरपि आजीविय- 
दिष्टि गेर्ावित्तण” त्ति कहु एव सम्पेदेह, २ ता अ- 
जीवियसद्रसम्परिबुडे जेणेव पोलासपुरे नयरे जेणेव 
आजीवियसभा तेणेव उवागच्छइ्‌, २ त्ता आजीवि- 
यसभाए भरडगनिस्लेव करद्‌, २ त्ता कडूवएहि 
आजीविषहि सद्धिं जेणेव सदालपुत्ते समणोवासष 
तेणेयं उवागच्यंइ्‌ ॥ २१४ ॥ 

तत्पश्चात्‌ इस जनश्चुतिको सुनकर (करि शब्दालयुत्र 
श्रमण मगयान्‌ महायीरजी का उपासक होगया है ) मोशा- 
लमद्लिपुत्रने विचार किया, ^निश्वयसे गच्दालदुतने श्राजी- 


(९५१) 


मिक भवो दोडकर, श्रमण रौर निर्न्थिके उपदेशक 
ग्रहृण किया £ दसक्लिये मै जाता ह ओर शब्दालपुत्र माजी- 
विवोपासकको श्रमण श्रौर निर््न्थिके धर्मस विमुख करे 
फिर थाजीषिक मतमें भ्रिष्ट कर्ता द » एसे विचार कर 
श्राजीविक परिवारसहित पोलासपुर नगरम जदा म्राजीविक- 
समाखान वा, बहा जाकर आयीमिक सभाम पात्राटिको 
स्थापन करफे फिदनेक यालीपिकोके साध जदा शव्दालपु्न 
श्रमणोपामक वा यद्या गथा ॥ २१४ ॥ 


तए ण से सदालयुत्तेसमणोवासणए गोसालं मद- 
सिषुत एनमार पास, २ ता नो आडाह नो परि. 
जाण, अरणाढामारो अपरिजाणमाणे तुसिणीए 
सचिदटुड ॥ २१५ ॥ 
खय सोगलत मद्वलिपुक्को याया रप्र देमकर उस 
सुदरानुपुत्र श्रमणोपामर्ने ना सो उमको नमस्कार किना 
रीरना दी उसका म्रादर वा स॒क्तार सिया भन्ति (पिना 
नमस्कार गा सन्मान किय दी) मन रदा ५ २१५१ 
. तथ ए से गोखले मंखलिपुत्ते सदालपुतेए सम- 
एप्प अणादाङ्नमाणे अपरिजाशिजमारे 
पीद एलगस्तिनासथारट्प्‌ समणुस्स भर्त्रे 


चीरसश्स युखकित्तणं करेमणे सदालपृत्त समणोवा 
सय एव वयासी ॥ 'परागएु ए, देवागुषपिया, इह 
महामाहसे" ॥ २१६ ॥ 

तम गोशल मद्वलिपुत्र शब्दालपुत्र ्रमणोपाशरकसे धना 
दर घा श्रसत्कार प्राप्त करने पर भी भासन, फलक शय्या 
चा सत्तारफ हण करनेके लिये श्रमण भगरान्‌ महावीर 
जीका गुण कीर्तन करते हए शृव्दालपुत्र श्वमणोपासकको 
देते बोला । “टे देवालुप्रिय । यदा णक परम दयालु पुष 
प्धारे है” ॥ २१६ ॥ 

तए ण॒ से सदालपुत्ते समणोगस्षए गोसाल 
मद्वलियुत्त एव वयासी 1 “के णं, देवाुपपिया, 
महामाहणे ? ॥ २१७ ॥ 

तम बह शब्दाख्युच श्रमणोपास्रक गोश्राल मह्वलिपुनकौ 
ठेस बोला । “हे देवादुप्रिय! कौन महा दायान्‌ दै१५।२१७ 

तए ण॒ स्ते गोसासे मखलिपुत्ते सदालयुत्त सम- 
णोवासरय एव' वयासी । “समे भगव महावीरे 
महासाहसे" ॥ 

“ञे कैरद्रेए, देवाणुप्िया, एव बुचद् समे 
भगव महावीरे महामादे १ ॥ 


(१५३) 


"“ष्व खलु, सदालपुत्ता समणे भगवं महावीरे 
महामाहणे उप्पन्नणाणदंसणधरे जाव मरियपूडए 
जाव तच्चकम्मसम्पया सम्पउत्ते ! से तेण, देवा- 
शुप्िया, एव वुच्वह समणे भगवं सहावीरे महा- 
माहे ! आगणए णं, देवाणुप्पिया, इटं मदागोवे" ॥ 

भके ण्‌, देवाणुप्पिया, महागोवे ¢ 1 

'समणे भगव महावीरे सहागोवे" ॥ 

“ञे केण, देवाणुप्पिया, जाव महागोवे !" ॥ 

एव खलु, देवाणुप्पिया, समणे भगवं महा- 
वीरे ससाराडवीए्‌ वहवे जीवे नस्माणे विणस्स- 
भारे खजमाणे लिजमाशणे भिजमाणे लुप्पमाणे वि- 
लुप्पमाशे धम्ममण्णं ठ ण्डेण सारक्खमाणे सङ्धो- 
वेमे निवाणमहावाड साहस्थि सस्पावेद्‌ 1 से तेश- 
दें, सदालपुक्ता, एवं जुचइ समणे भगवं महा- 
वीरे महाणेवे । आगए ण, देवाणषपिया, इहं 
महासस्थवाहे" ४ 


ष्कते शं, देवाणप्पिया, सहात्तस्थवाहे १" ॥ 


(१५४) 


५“सदालपुत्ता, समरणे भगव महादीरे महास- 
स्था" ॥ 

न्स कैणट्रेण + ]॥ 

“एव खलु, ठेवाणुप्यिया, समणो भगव महा 
बीरे ससाराडवीणए बहवे जीवे नस्समाणे पिणस्त- 
माणे जाव विलुप्पमाणे धम्ममणएण पन्थेणए सारग् 
माणे निवाणमहापटणाभिसुदे साहस्थि सम्पावेद्‌ । 
से तेण्रेए, सदलपुक्ता, णव वु समणे भगव 
महावीरे महासस्थवाहे । अआगए ए, देवाशुप्पिया, 
इह महाधम्मकही" ॥ 

केण, देवागुत्पिया, मदाधम्मकदी ?” ॥ 

«समणे भगव महावीरे महाधम्मकदी"॥ 

“से केण्ट्रेण समरे भगवं महावीरे मदाधस्म- 
कही ? ॥ 

“एव खलु, देवाणुप्पिया, सम्णे भगवं महा 
चीरे महडमहालयसि संसारसि वद्धे जीवे नस्- 
माणे विणस्समाणे उम्मग्गपडिवन्ने सप्पहविप्पण्र 
मिच्यत्तवलाभिभूए अह्ुविहकम्मतमपडलयडोच्चन् 


(११५) 


बहूहि ञद्टेहि य॒ जाव वागरणेदि य ॒चाउरन्तारो 
2 {9 निः म क तेरएटेणं 
संसारकन्ताराओ्रो साहत्थि नित्थारेइ । से तेणटेणं, 
देवाणुप्िया; एवं बुचइ समणे भगवं महावीरे महा- 
देवाएपि 
वम्मकही । आग ण, देवाणुप्पिया, उह महा- 
निजामए" ॥ 


शके ण्‌, ठेवाणुप्पिया, महानिजामए ‰"॥ 

“समे भगवं महावीरे महानिजामएः" ॥ 

भसे केणट्रेण ?” ॥ 

“एवं खलु, देवाणुप्पिया, समे भगव महा- 
बीरे ससारमहासमुदे वहे जीवे नस्समाणे त्रिण- 
स्समाणे उडमणणे निषुडमाणे उप्पियमारे धम्भ- 
मए नावाए निवाण तीराभिमुहे साहस्थि सम्पावेह्‌ । 
से तेरटरेण, ठेवाणुप्पिया, एवं बु समरे भगव 
महादीरे महानिजामणए ` ॥ २१८ ॥ 

तश्र चह गोश्एल महुलिपुत्र शब्दालपुन्र श्रमणोपाप्तककोौ 
पेते बोला 1 “रमण भगवान्‌ महावीरजी परम दयालु हे” 
( शब्दालपुत्रने पृदा ) “हे देवादुभिय| तू किंस कारण 


कहता रै छि श्रमण भगगान्‌ महावीर्जी परम दयालु ३ १९ 


( १५६) 


( गोशलने उत्तर दिया ) “हे शब्दालयुत्न ! निश्चये 
श्रमण भगान्‌ मटावीरजी मदाकारुणिक, ज्ञानदशनके 
धारक यावत्‌ परम पूज्य यावत्‌ सत्य क्म॑सम्पत्िसे युक्त 
1 दे देवादप्रिय। इस कारण मँ रेसे कहता ह कि श्रमण 
भगवान्‌ महावीरजी महाकृपा है । हे देवाठुभिय! एक 
महागोप यहा पधरे ई” ॥ 

(रुब्दाल त्रे एद) “दे देवानुप्रिय { महागोप कौन है!"॥ 

( गोशालने उत्तर दिया ) “रमण भगयान्‌ महायीरजी 
सहागोप ई? ॥ 

( शब्दालपुत्रने पुन पूदधा) “हे देवाचुप्रिय। तरू किष 
कारण कता है श्रमण भगवान्‌ महावीरजी महागोप है १५। 

( मोशपलने उत्तर दिया ) ““हे देवातुप्रिय ! श्रमण भग~ 
वान्‌ मदायीरजी ससाररूपी महारण्यर्मे बटुतसे जीयोको, नष्ट 
विनष्ट, सादित, सखररिडित, भेदित, लक्ष वा विलुप्त होनेसे 
धर्मरूपी दण्डके द्वारा उनकी रक्षा वा सभाल करते हये 
सपने रस्तकमलोसे मोत्तके पथपर यारूढ करते ह दसङा 
रण, दे णब्दालपुत्र! मै कदता ह कि श्रमण भगान्‌ 
महावीरजी महागोप ह 1 दे देवादुभिय ! यदा मदहासार्थ- 
चारी पारे ई ॥ 

( श्याल पुपत्रने प्र पू्धा ) “हे देवाठुप्रिय! कौन 
महासार्थवादी ई? } 


( १५७) 


( गोशालने उत्तर दिया) “हे शृब्दालपुत्र) श्रमण 
मगान्‌ महावीरजी मदासार्थवादी है 1 

( शव्यालपुत्र योला ) “हे देवानुप्रिय! तु किसर लिये 
कहता है किं श्रमण भगवान्‌ महावीरजी महासार्थं गाही इ १ । 

( गोश्ालने उत्तर दिया ) “हे देवा्ुभिय ! निश्चये श्रमण 
भगनान्‌ महावीरजी इस ससार ग्ररवीर्मे बहुत जीवोंको नष्ट 
विनष्ट यावत्‌ वित्त दोनेसे उनकी रक्ता ध्रौर सभाल करते 
हये यपने दस्तकम्लेसे धर्ममय दण्डसे नगररूपी निर्वाणके 
पथरूपी मुखमे भ्रपि्ट करते हे इसकारण, दे शब्दालपुत्र 1 
म कता हू कि श्रमण भगवान्‌ महावीरजी महासार्थवादी है । 
हे देवादुमिय! यहा महाधर्मोपदेशक पधारे रै ॥ 

( शब्दालपुत्ने पदधा ) “दे दे यादुभिय ! ““धर्मोपदेशवत्ता 
कौन इ? ॥ 

{ गोशालने उत्तर दिया ) ‹ श्रमण भगवान्‌ मदावीरजी 
मदहाधर्मोपदेश॒क हे” 1 

( शष्दालपुत्रने फिर ॒पूृद्ा ) “रमण भगान्‌ मायी 
रजी किस भरकर महाधर्मोपदेशक हं 1 

( गोशए्लने त्तर दिया ) “हे देवानुप्रिय ! श्रमण भग- 
चान्‌ महावीरजी इस ्यपार ससारमें यनेक जीवोको जिन्देनि 
मिथ्यात्वके सधीन होकर रौर आठ प्रकारके कर्मरूषी घोर 
यन्धकारसे भर्यच्यन्न द्येरूर सत्य मामको घोडकर्‌ 


(शधन) 


दो ग्रहण किया है (उनकी) श्ननेक यर्थ, हेतु यापयत्‌ 
व्याकरण (प्रश्नोत्तर ) द्वारा समभाकर तथा निरन्तरं 
करफे पतते दस्तकमलेोंसे उस चातुरन्त ससारसे निसरण 
करते दे इसलिये, हे देवालुभिय! मे कहता ह्‌ कि श्रमण 
भगवान्‌ महावीरजी महाधर्म्मोपदेशवक्ता हे । हैः देवाचुप्रिय ! 
यद्या एक महान्‌ नियामक पधारे हे ॥ 

( शब्दालपुत्रने फिर पृद्धा ) “हे दयामय! कौन महान्‌ 
नियामक है? ॥ 

( गोशालाने उत्तर दिया ) “श्रमण भगयान्‌ महावीरनी 
महानियामक ८ धामिक जदाजके रक्तक ) है” ॥ 

{ शएव्दालपुत्रने फिर पृदधा ) “कैसे श्रमण भगयान्‌ महा- 
वीरजी महानियामक ह ? ॥ 

( गोशालने उत्तर दिया ) ““हे देवादुप्रिय ! श्रमण भग 
वान्‌ मह्वीरञी इस ससाररूपी मटासमुद्रमें न्ट टदोते ह्ये 
तथा द्ूबते हए बहुत जीयोको धर्ममयी नावम स्थान देकर 
निर्माणरूपी तीरपर श्रपने हस्तकमलोसे पहुचाते है इसलिये, 
हे देवानुप्रिय! मे कता ह रि श्रमण भगवान्‌ महावीरजी 
महानियाभक हे” ॥ २१८ ॥ 


तफ्ण॒ से सदालपुत्ते समणोवासणए गोसार मंख- 
लिप्तं एवं वयासी । '्वुच्भे णं, देवाणुप्पिया, इयः 


( १५६) 


च्छेया जाव इयनिडणा इयनयवादी उयउवएस- 
लद्धा इयविणाणपत्ता, पभू, णं तुम्भे मम धम्माय- 
रिपप्ण धम्मोवणएसणएण भगवया महावीरेणं सदधि 
विवाद्‌ करेत्तए #” ॥ 

“नो तिरर समे ' ॥ 

“से केणट्ण, देवाणप्पिया, एव बुचई नो खु 
पभू तुरम मम धम्मायरिएण जाव महावीरेण साहि 
विषादं करेत्तए १ ॥ 

'“सदालयपुत्ता, से जहानामणएः केदयुरिसि तस्ये 
ज्ुगव जाव निडणसिप्पोवगए एग महं अय वा 
पएलयं वा सूयर वा छकरुड वा तित्तिर वा कटय 
वालावय वा क्वोयवा कविञ्जलं वा वायस वा 
सेएय वा हर्थसि वा पायसि वा खुरसि वा पुच्छसि 
वा पिच्ंसि वा सिद्धसि वा विसाणसि वा सोम॑सि 
वा जहि जहि गिरदह, तदि तदिं निच निष्पन्दं 
धरइ । एवामेव समणे भगव महावीरे भम वद्रहि 
अटि य देउहि य जाव वागरणेहि य अर्ह जहि 
गिरदड, तहि तहि निप्पटू पसिणएवागरणं करेड + 


८ १६०) 


से तण्ट्टेण, सदालपुत्ता, एव उुचड्‌ नो खु पभू 
अह तव धम्मायरिएण जाव महावीरेण सदधि विवाद 
करेत्तप” ॥ २९९ ॥ 

तव वद शब्दालपुत्र श्रमणौपा्तक गोशालमह्वलिपुत्रको 
से घोला । “हे देवायुभरिय ! “तू प्रल्न्त चतुर, निपुण, श्नौर 
नीतिवक्ता हे तुभाको उपदेश यर विज्ञान प्राप्त रोगये दै 1 
क्या तू मेरे धर्म्माचायै, घमेपदेशक प्रभू भगवान्‌ महावी- 
रजीके साथ विवाद कर सक्ता टै ”” । 

( गोशालने उच्चर दिया) “म विवाद्‌ करनेके समर्थं 
नदीं ह” ॥ 

( णष्दाल्पुत्रने पृष्टा ) “हे देगापिय। किस कारणते 
तू पेखा कहता है कि तृ मेरे धर्माचार्ययं यायत्‌ महावीरजीके 
साय विवाद करनेके यसम ह ॥ 

( गोदालने उत्तर दिया ) “हे शष्दालपुत्र ! चैते एक 
तरंण ( युवा ) युगवान्‌ याप्रत्‌ शिल्पकारी पुरुप किसी 
महान्‌ श्रज, उरश, (मद्रा) शूकर, कुट, तित्तिर 
वैक, लावक, कपोत ( कयूतर ), कपिञ्जल, ( पपीहा } 
ायस्त, स्येनक ( याज्ञ ) को जहा जहा हस्त, पाद, पुष्य, 
पत्त, शद्ग, पिपाण, रोमपर पकडता है, वहा वहा उस 
पीक ध्चचल या निम्यन्द्‌ श्र्थात्‌ चलनेके समर्थ "कर 


( १६१) 

देता है पेतते ही श्रमण भगवान्‌ महावीरजी मु चहुत अर्थ, 
हेतु यावत्‌ व्याकरणसे जहा जहा पकडंगे वहां वहा मेर 
कल्पनाम्रोका खण्डन कर देगे ! इस कारणसे, हे शब्दालपुत्र ! 
भँ कहता हर किमे तेरे प्रभु धर्म्माचास्य यावत्‌ महावीरजीके 
साय षियाद नही कर सक्ता ह” ॥ २१९ ॥ 

तए णं से सदालयुत्ते समणोवासए गोसाल म- 
खलिपुत्त एव वयासी 1 “जम्हा ण, देवारुप्पिया, 
तुग्मे मम धस्मायरियस्स जाव महावीरस्स सन्तेहि 
त्चेहि तदिषहि सञ्भूएटि भावेहि खणएकित्तण करेहः 
तम्हाण अह तुव्भे पाडिहारिएणं पीठ जाव सथा- 
रए उवनिमन्तेमि । नो चेव णं धम्मो त्तिवा 
तवो त्ति बा । त गच्छह ण लुव्भे मम ऊम्भारावणेषु 
पाडिहारिय पीट फलग जाव ओगिरिहत्तणए वि. 
हुरह्‌ ` 1 २२० ॥ 

तव बह शब्दालप्र श्रमणोपासक गोशाल महुलिुत्र- 
को देसे बोला 1 दे देवातुभिय ! क्योकि तूने मेरे धर्म्मा 
चार्य्य यावत्‌ महावीरजीके सत्य, तथ्य, अछ्तनिम यौर सद्धूत 
भागोी स्तुति यर्थात्‌ प्रसा की है, इसलिये भें तुभे प्राति. 


हारिक मासन यावत्‌ सस्तारकके लिये यामन्नित करता हं 4 
सत्त ११ 


(१६२) 


किल्तु धर्म या उपक लिये नद 1 इसकारण चू जा शरीर 
भेरी छुम्भकारपण्यशालायेम मातिदहारिक भसम, पढ यावत्‌ 
सस्तारक महण करके वदादी विचर” ॥ २२० ॥ 

त्‌ ण से गोसलि मह्वलिषतत सद्रालपुच्स्स सम- 
णेवासयस्स एयमटू पडिदुणे, २ त्ता ऊुम्भारावणेष 
पाडि्रिय षीढ जाव ओगिरिहत्ताण विहरई्‌ ॥२२१ 

तय बह गोशाल मद्वलिपुत्र शब्दालपुत्र श्रमणोपासककी 
इस वाततको सुनकर कुम्भकार पण्यशाला्मोमिं प्रातिहारिक 
पीठ यावत्‌ सस्तारक ग्रहण फरके वहादी बिचरने लगा ॥२२१॥ 

तए ण से गोसाले मखलिपुत्ते सदालयुत्त सम- 
णोवास्रय जादे नो सचा वद्हि आषवणाहि य 
परुणयणाहि य सणणवणाहि य विरुणएवणाहि य निग्ग- 
स्थाखे पावयणण्रो चएलित्तए वा खोमित्तप वा 
विपरिणामित्तष बा, ताहे सन्ते तन्ते परितन्ते पो- 
लासपुराो नगरा्मो पडिशिर्खमई, २ त्ता विया 
जरएवयविहार विहरड्‌ ॥ २२२ ॥ 

तव वट मोगल भखलिपुत्र बहत धाख्यान, व्या्यां 
शौर सञ्ापनसे शब्दालयुन श्रमणोपासकको जिन वचमोसे 
्लायमान, न्तोभित, थोर परिणामोसे विपरीत करमेके 


( १६३) 

असमर्थं शपते यापको जानकर, श्नौर श्रान्त, तान्त वा 
निराश लेकर पोलासपुर नगरसे निकलकर वाहिर अन्य 
देको चला गया ॥ २८२ # 

तए णं तस्स सदालयुत्तस्स समणोवासयस्स 
वदटदि सील जाव भावेमाणस्स चोदस सवच्छरा 
वदृकन्ता । पर्णरसमस्स संवच्छरस्स अन्तरा व्ह 
माणस्त पुवरत्तावरत्तकाते जाव पोसहसालाए सम- 
स्स भगवश्मो महावीरस्स अन्तिय धम्मपणत्ति 
उवसम्पजित्ताण विहरई ॥ २२३ ॥ 

तव बहुत शीलब्रतसे ( यावत्‌ ) यपना कल्याण करते 
द्ये शब्दालपुतर श्रमणोपासकको चतुर्दश वर्षं व्यतीत होगयै 
(वर्तमान पद्रह्ये वके मध्यमे शरध रात्रिक समय ८ यावत्‌ } 
पोपधशालामे श्रमण भगवान्‌ महावीरजीके पास य्रटण किये 
हये धर्मको पालता हुमा जव वह विचरता वा ॥ २२३ ॥ 

तए शं तस्स सदालपुत्तस्स समणोवासयस्स युव- 
रन्तावरत्तकाले एगे देवे अन्तिय पाठच्भवित्था ॥२२४॥ 

ततव उस शब्दालपुत्र श्रमणेपासकके पास शर्परानिके 
समय एक देवता भगट हश्रा ॥ २२४ ॥ 


तए णं से देवे एगं महं नी्ुप्यल जाव असिं 


( १६४) 


गहाय सदालपुत्त समणोवासय एव वयासी ! सहा 
चुलणीपियस्स तेम देनो उवसम्ग करेड । नवर प्केके 
युत्ते नव मससोप्षए करे । जाव कणीयस घाएड्‌, २ 
त्ता जाव आयञ्ड ॥ २२५. ।॥ 

तन वह देवता एक मदान्‌ नीलोततल सद्धकौ भ्रण 
करके शष्दालपुन श्रमणोपासक्को रेस बोला । रै चुन- 
णीपिताके पुनोके साय वक्ताव टया था उसीपमकार देवने 
शव्दालपुत्रके पुमोके साथ उपद्रव किया शतना विरेष पिः 
यल पक एक पुत्रके मारके न॑ न खर्ट कथि यावत्‌ ) 
कनीयस पुरषो मारकर उमको दग्ध करफे रधिर धौर मासक 
उसके णरीरपर दिडका ॥ २२५ ॥ 

तणणं से सदालपुत्ते समणोवासणए अभीए जाप 
विह्रड ॥ २९६ ॥ 

तव षट शब्दालपुन श्रमणोपासक भय ररित यावत्‌ धर्मे 
श्टरहा॥ २२६ ॥ 

तपण से देवे सदालयुत्त समणोवारय अभीय 
जाव पासित्ता चउत्य पि सदारपुत्त समणोवासय 
एव वयासी । “ह भो सदालयुत्ता, समणोपासया, 
अपत्थियपत्यिया जाय न भञ्जसि, तयो ते जामा 


(१६५) 


अग्गिसित्ता भारिया धम्मसहाडया धम्मविडूजिया 
धम्माणुरागरत्ता समसददुक्छसदाइया, तं ते सारो 
गिदा नीरेमि, २ त्ता तव अग्गो घाएमि, २ 
न्ता नव मससोए करेमि, २ त्ता आदाणएभरियंसि 
कडाहयंसि अदहेमि, २ त्ता तव माय मसेण य सो- 
णिए य आयश्चामि, जहा णे तुमं अददुहह जात 
ववरोविजसि" 1 २२७ ॥ 


तव बद्‌ देवता शब्दालपुत्र श्रमणोपासकको भीत यावत्‌ 
देखकर व्वुर्थं चार शच्दालषएटुत्र श्रमणोपासकक्तो फेसे बोला । 
“हे शच्दालयुत्र श्रमणोपासक ! डमार्ग॑इच्छक † यदि तू 
प्राज शीलत्रत यावत्‌ भग न करेगा तो म ग्राज तेरी ्रिमित्रा 
भार्याको जो धर्म्म सहायिका, धर्मसे परिचित, वा धमी. 
रागयुक्तं श्रौर सुखदु खको सम्यङ्‌ भ्रकारसे सहन करनेवाली 
2, ( उसको ) तेरे श्से निकालकर तेरे यागे सका वघ 
करूगा, फिर उसके मासके नौ ९ शूल्यक करके आादाणएसे 
भरे हये कटाहे दहन करके तरे शरीरपर मास श्रीर स्धि- 
रको िडकूगा जिससे तू मर्तं श्रीर दु.खोकि वश होकर 
जीवनसे विमुक्त टो जायेगा 1 २२७॥ 


तए णं से सदालयुत्ते समणोवासए तेणं देवेणं 


( १६६) 


एव वत्ते समाणे अभीए जाव विह्रड्‌ ॥ २२८ ॥ 

तव बह शब्दालपुच श्रमणोपासक उस देवतासे पेसा कटे 
जाने पर भयरहित यावत्‌ धर्मम स्थिर रहा ॥ २२८ ॥ 

तपण से दषे सदालपुत्त समणोवासय दो पि 
तं पि एव वयासी 1 “हं भो सदालयुत्ता समणे- 
वासया,” त चेव भण्ड 1 २२९ ॥ 

तव वह देवता शब्दालयुत्र ्रमणोपासकको दो तीन वार 
पसे चोला । हे णब्दालपु्र श्रमणोपासक ! यदि तु प्रां 
शीलघ्रत भग न करेगा तो मेँ भ्राज तेरी र्निभित्रा भायीको 
तेरे शस निकालकर उसको मारकर सौर ग्रादाणसे पूरित 
कटाह मेँ उसको दग्ध करके मास श्रौर रुधिरको तेरे शरीर 
पर सिश्चन करूगा इत्यादि उसी प्रकार कहा ॥ २९ ॥ 

तए ण तस्स सदालयुत्तस्स समणोवासयस्स 
तेण देवेशं दोच पि तच्च पि एव वुत्तस्स समाणर 
अय अज्फष्थिए ९ ससुप्पन्ने ! एव जहा चुखणी- 
पिया तदेव चिन्त । “जेण मम जेट घुत्त, जेण 
मम मन्मिमय युत्त, जेण मम कणीयसतं युत्त जाव 
आयचडः जा पिय ण मम इमा अग्मिभित्ता भारि- 
चा लमसुहटुक्खछसदाइया, त॒ पि य इच्यह्‌ सागरो 


(१६७) 


गिहाओओ नीरेत्ता मम अग्ग्री धाएत्तए । त सेयं 
खलु ममं एं युरिसं गिरिदित्तए” ति कटु उद्ादण 
जहा चुलणीपिया वहेव सवं भाणिचचं नवरं अग्गि- 
मित्ता भारिया कोखाहलं खुणित्ता भरद । सेस जहा 
चलणीपिया वत्त्या । नवरं अ्ररुणभूष्ट विमाणे 
उववश्ने जाव महाविदेहे वासे सिञ्िदिड ५1 २३० 


तव दो तीन वार ेसा कहा जानेपर उस शब्दालपुत्र 
श्रमणोपासककफे मनम प्रध्यास्यित सङल्प उत्पन्न हया । 
ग्रहो! यह्‌ यनार्य पुरप बडा पापकर्म करता है क्योफि इसने 
मेरे ज्ये्ट, मध्यम गौर कनीयस पुत्रोको मारकर यावत्‌ 
उनको कटा दहन करके मास ओर रुधिरको मेरी देदपर 
दिडका है च्रौर थव मेरी प्रिया यभ्भिमित्राकोभी जो सुख 
तथा दु खको भली भ्रकारसे सहन करती ₹ ( उसको ) मेरे 
गहसे निकालकर उमका वध करना चाहता टै इस लिये 
उचित हो यदिमं इसे पकड इत्यादि चुलणीषिताफे समा- 
न द तिचार क्रिया एेमा विचार कर जव शुब्दालपुत्र उठा 
तच उसके हाथमे स्तम्भ्‌ मागया मौर देवता ्ाकाश॒मे चला 
गया इस कार्ण उसने कोलाहल स्यि ( चुलणीपित्ताके 
समान १३८-१४२ उसीप्रकार सव कहना चाहिये ) फिर . 
म्भिमित्राने कोलाहल शब्दको सुनकर यपने पतिसे -उमका 


1 ः 


( १६८) 


कारण पृदधा यावत्‌ चुलणीपिताके समान उसने सर्य शृचात 
कूद सुनाया शौर शरपनी भार्या के कथनासुसार दुर ब्रटण 
किया (शेष जैसे चुलणीपिताके जीयन शृत्तातमे लिखा गया 
ह उसी तरद याभी कना चादिये श्रथवा सममः लेना 
च्ाहिये )  शुब्दालपुत्र वासते काल करके भरणभूत विमाने 
देवता उत्पन्न हया यावत्‌ देयलोकसे धाय पूर्णं करके 
महाविदेर नेत्रम शागे सिद्ध होगा ॥ >२३०॥ 


॥ निर्वेवो ॥ 


1 निततेप ॥ 


सत्तमस्स अद्धस्स उव्रासगदसाण सत्तम अज्म 
यणं समत्त ॥ 


सस्माङ्ग उपाक्तकदशाका सरप्षम यध्ययन समाप्त हया ॥ 


अटुम अज्फयण । 
अष्टम यध्ययन 

अहटमस्स उक्सेवो ॥ 

द्माठय श्रध्ययनका वर्णन ॥ 


एवे खट, जम्ब, तेण कालेण तेण समणएण राय- 
गिदे नयरे । युणएसिले चेइए । सेणिण राया ॥ २२९॥ 


( १६६ ) 


ह जम्बू! उसकालः उस समय एक राजग्ह नामक 
नगर था \ उसे गुणरिलं नामक एक उद्यान था } श्रेणिक 
राजा वदा राज्य करता था) २३१ ॥ 


तत्थ ण रायगिहे महासयणए नामं गाहावई परि- 
वसइ अड जहा आणन्दो । नवरं अद्र हिरणको- 
डीओ सकंसा्ो निहाणपउत्ताश्मो अट हिरणको- 
डीओओ सकसाओ वद्िपउतताओ अटुहिरणकोडीो 
सकसाश्मो पवित्थर पउन्तामो अद्र वया दसगोसा- 
हस्सिएणं वएणं ॥ २६२ ॥ 

उस राजगृह नगरमे महाश॒तक नामक गायथापति रहता 
था जो श्रानन्दके समान अति धनवान्‌ था 1 इतना विरेप 
मिः उसके पास खाठ करोड सखर्ण॒सकास्य निधान प्रयुक्त, 
माठ करोड खण सकास्य बृद्धि भयुक्त, त्राठ करोड स्वर्खी 
सकास्य भ्रविस्तर प्रयुक्त गौर ( दशसह गोका एक वर्ग ) 
याड वर्गं ये ॥ २३२ ॥ 

तस्स ण महासयगस्स रेवर्ईहपामोक्खायो तेरसं 
भार्याम होत्था, अदीण॒ जाव सुरूवाओो ॥ २३३॥ 
0 


१८ एक सकय ६४ परकर होता दै } 


( १७० ) 

पूर्ण यावत्‌ परम संन्द्र वा सौन्दय्यैयुक्त धीं जिनमे ट्वी 
यख्य धी ॥ २३३ ए 

तस्सण महासयग॑स्स रेवरईए भारियाए कोलघ- 
रियाश्नो अ दिरणकोडीर्ो अटरूवया दसगोसाह- 
स्सिपण वप र्था ! अवसेस्राए दुबालसण्दं भा- 
स्थिण कोलघधरिया एगमेगा दिरणकोडी एगमेगे 
य वणु दसमोसाहस्सिएण वएण होत्था ॥ २३४ ॥ 

उस महाशत्तककी रेवती नामिका भार्यीके परास्र यीलुक 
(योगकाल शर्थात्‌ विवादे समय मिला हमा धन ) की घ्ाठ 
करौड स्वणीमुद्रा शरीर भावी वग (दशसह १०००० गका 
एक धर्म ) थे । न्य द्वादश ( १२) पकियोके पास यौतुकी 
एकं एक करोड स्वरं मुद्रा शौर दस्त टज्ञार गौका एक एक 
वर्भ धा॥ २३४१ 

लेण कालेण तेण समणए्ण सामी सोदे । 
परिपा निम्गया । जहा आरन्दो तहा निग्गच्छड्‌ । 
तदेव सावयधम्म पडिवव्नड । नवर अष्ट हिरण- 
कोडी्रो सकसाञ्रो उयारेह्‌, ट्र वया, रेवई पामो- 
काहि तेरसेहिं भारियादं अवसे मटुएविहिं 
पच्चक्साइ । सेस सपं तदेव । ठम च ण एयाखूवं 


( १७१) 


अभिर्गद्‌ अभिगिगदड “कलाक कप्पड्‌ मे वेदोणि- 
याए कंसपाईण हिरणमसियाए संववहरिततए्‌"॥२३५॥ 

उसकाल, उस समय श्रमण भगवान्‌ मह्यवीरजी पधरि 
नमरवासी दर्शृनोकी चेष्टा करते हये समवसरणमे गये तव 
मदाशत्तकभी आनन्दके समान सेवकोसे वेष्टित हमा २ भग- 
वामके समीप गया श्वौर उसने उसीप्रकारही श्रावकधर्मको 
शंगीकार किया इतना विशेष किं उसने आठ करोड सुयर्ण- 
सक्रास्य श्रौर श्री वर्गोका श्ागार रस्या गौर रेवत यादि 
त्रयोदश चियोके सिवाय शेपं॒नैथुनपिधिका म्रस्याख्यान 
अर्यात्‌ त्याग किया रेष नियम क्व उसी तरह शि पथात्‌ 
यहे श्रभिग्रह रहण किया किं न्मु येक दिनि दो रीण 
सुवर्णसे भरे हये कास्य पात्रसे यधिक व्यापार करना नहीं 
कर्पता है” 1 २३५ १ 

तएणं से भहासयष्ट समणोवास्ए जाय अभि- 
गय जीवाजीवे जाव विदहरड ॥ २३६ ॥ 

तव जीवाजीवद्त महाशतक श्रमणोपाखकः निग्र॑न्थियोको 
मराश्क एषणीय शन्न तवा वलादि यचुभरदान करता हया 
समय व्यतीत करने लगा ॥ २३६] 

¶ एकः द्रोण चौतीख सेर परिमाण दत दै इसन्ि दो द्रोण ६८ सरके हुये 


इससे निय हया कि मदारात्तशटने ६८ सेर खवणसे अधिक सोनेसे व्यार क्ट 
नेय लाम स्या 





(९७२) 


तएणं समरे भगव महावीरे वहिया जणवय- 
विहारं विहर ॥ २३७ ४ 

तय श्रमण सगवान्‌ महावीष्जी परिसी चन्य दशको चि- 
टार कर गय 1 २९७ ॥ 

तए ण चीसे रेवईए गाहावडणीए अन्नया कयाई 
युयरत्तावरत्तकार समयसि छडुम्ब जात्र इमेयाख्वे 
अज्छप्थिए £ । “एर खलु अह इमाति दुवएल- 
सरह सवत्तीण पिधाएण मो सचाएमि महासयणणं 
समणोवासएण सद्धिं उरालाई्‌ माणुस्सयाद भोग- 
भोगा सु्नमाणी विहरिचरए । त सेय खलु मम 
एया्मो हुवालस वि समत्तियामौ अग्निप्पमोगेण 
वा स्षस्थप्यस्रोगेण वा विस्तप्प्मोगेण वा जीविया्रो 
वधरोवित्ता, पएयासि एगमेग हिर्एकोडि एगमेर्ग 
घय सयमेव उवसम्पजित्ताणं महासयएणए समणो- 
धासएण सदधि उरालाई जवि विहरित्तए्‌” ॥ एव 
सम्पेहेद्‌, २ त्ता तासि दुवालसरह सवच्तीण अ. 


न्तराणि थ विदारि य विरहाणि य प्रडिजागरमाणी 
पिहर्द्‌ ॥ २३८ ए 


(१७३ ) 


ततव श्रन्यदा च्रर्धरानिके समय कुद्धम्बके पिपयमें 
विचार करते हये रेवसी खटपलीके मनम इस रूपें यध्या- 
स्थित सक्प उत्पन्न हुया 1 ““निश्चयसे अव मे इन द्वादश 
सतिनोके कारण महाशत्तक शरमणोपासकके साथ उदारं 
वैवाहिक भोग नदी भोग सक्ती इसलिये श्रेष्ठ टो यदिमे 
इन दादश (१२) दही सौतिनोको यनि, शखर चा विष्के 
भरयोगसे जीवनसे विमुक्त कर दु श्रौर उनकी सर्य सपन्ति 
अर्थात्‌ एक एक करोड सुवर्ण मुद्रा मौर एक एक वर्मको 
छीनकर महाशृत्तक भ्रमणोपासकके साय उदार भोग भोगती 
हई विचरू“ 1 पेसे विचारकर उन द्वादशादी सीतिनोको 
एकान्त मयस्थासे जीवनसे विमुक्त करनेके लिये श्रयसर 
तथा यिद्ध सोचने लगी ॥ २३८ ॥ 

तए ए सा रेव गाहावडसी अन्नया कया 
तासि दुवालसण्हं सवत्तीण अन्तरं जाणित्ता छ 
सवती सत्थप्पञ्मोगेण उदवे्, २ ताछ सव- 
त्ीमो विसप्पञओगेण उदवेह्‌, २ त्ता तासि दुबाल- 
सरद सवत्तीणए कोलघरियं एगमेगं दिरणकोडि 
एगमेग वयं सयमेव पडिवलङ़, २ न्ता महासयणएणं 
समणोवासएण सद्धि उरालाहं भोगभोगाई युञ्ज- 
माणी विरद ॥ २३९ ॥ 


( १७४) 


सतय उस रेवती शदपलीने श्यवकाशु पाकर सन्यदा समय 
उन द्वादग्यौ सौतिना को मार दिया ६ सीविनोा कफो श॒खके 
श्रयोगसे शरीर ६ संलिनोको विषके प्रयोगसे रनन करके उ- 
सकी पक एवः करोड सुवीमुदधा सार एक एक वर्गो छीन 
लिया श्रौरं पश्चात्‌ महारत्तक श्रमणोपास्फक फे साथ उदार 
भोग भोगती हई समय व्यतीत फरमे लगी ॥ २६९ ॥ 

तए णं सा रेदं गाहावडणी मसलोष्टया मचे 
सुच्छिया अञ्फोवयन्ना चहुषिदेहि मसेहि य सोहि 
यं तलिफहि य भलिषहि य खुर च महू च मेरगं 
च सजन च सीधु च पसनन च आसापमाणी ४ मि. 
हरइ ॥ २४० ॥ 

तव मास्लम्पटा, मासमूच्िता श्रीर मासाध्युपन्ना रेयती 
शपली बहत अरकारकफे तलित तथा भजित मास्रश्रूल्यक 
शरोर रस, मधु, भेरक, मद, घी, सुरादिका सेवन करने 
लेगी ॥ २४० ॥ 

तए ण रायगिदे नयरे अन्नया कयाह्‌ अमाघाषए्‌ 
मुदे यावि ोस्था ॥ २४१ ॥ 


तब राजग्रहं नगरमे अन्यदा समय न्क्रिसी जीवको मत 


सायो" इखमकारकी राजा श्नोरसै उदुधोपएठा क्षरथाई 
गे स्थ१॥ 


( १७५) 


तए णं सा रेवई गाहावदहणी मसलोलुया मंसेसु 
सुच्छिया ° कोलघरिए पुरिसे सदावेह, २ त्ता एवं 
वयासी । “तुच्भे, देवाणुष्पिया, मम॒ कोलघरिएदहि- 
तो बणहितो कल्लाकट्ि दुवे दुवे गोणपोयण उदवेहः 
२त्तासम उवशेह्‌' ॥ २४२1 

तप भमासलम्पटा मासमूच्िता रेवती यहपली कौल- 
गृहिक पुरपको वुलाकर पसे चोली ! “टे देवालुमियो। 
मेरे कौलण्हिक व्गोमेसे तुम परलेक दिवस दो प्रथ्॒ओंको 
मारकर मुभ श्र्षण किया करो ॥ २४२ ॥ 

तए ण ते कोलघरिया पुरिसा येवरईणए गाहावद्‌- 
णीए “तह” त्ति एयमद्रु विणएण पडिसुणन्ति, 
२ त्ता रेवहए गाहावदणीए कोलघरिएदहितो वएहितो 
कल्छाकर्टं दुवे दषे गोणएपोयए वहन्ति, २ त्ता रेवई 
ए गाहावदणीए उवशेन्ति ॥ २४३ ॥ 

ततर कौलगृहिक पुरुपोने ( ““एेसादही होगा?” एेसे वचन 
उच्चारण करफे ) रेयती खृदपलीकी श्राज्ञाको विनयते श्रवण 
किया शोर फिर रेवती गरहपल्ीके ऊुलगृदके वरभमिंसे नित्य- 


गरतिदोदो पश्च वधकरफे रेवती गहपलीको शर्ण करने 
लगे ॥ २४३ ॥ 


( १७६) 


तए ण सा रेवई गाहावइणी तेहि गोएमतेदि 
सोष्टेहि थ ४ सुर च ६ आसाएमाणी £ विहरई्‌ २४४ 
तव वह रेवती शटपली उन पशपुओके मासश्ूल्यक 
यादि) तथा रसादि कौ सेवन करती हई रहने लगी ॥२४४॥ 
तए णं तस्स महासथगस्स समणोवासगस्स च~ 
हृहि सील जाव भव्रेमाणस्स चोदस सवच्यरा बद्‌ 
कन्त । एव तहेव जेदु युत्त टव जाव पोसहसराला- 
ए धम्मपण्ति उवसम्पजित्ताण षिहरह ॥ २४५. ॥ 
तय बहुत शीलादि यावतत्‌ पालन करते हुये ऽस महाश- 
चतक धमणौपासककोा चतुर्दश ( ९४ ) वरं व्यतीत दो गये । 
तदुपरान्त उस्ने उसी प्रकारदी ज्ये पुत्रको टम शुख्य 
स्थापन रिया यर खय यायत्‌ पपधशालामे जाकर गृहीत. 
धर्मका पालन करता हया समय व्यतीत करने लगा ॥ २४५॥ 
तप्‌ ए सा रेव गाहावडणीि मन्ता लुलिया विह्‌- 
एकेसी उत्तरिज्नय पिकड्माणी २ जेणेव पोमहसा- 
ला जेणेव महासयए समरणोवासए तेरेव उवाग- 
च्छ्‌, २ त्ता मोहम्माय जणणाइ निद्गरिहाड़ इस्थि- 
भावाद उवटत्ेमाणो २ महासयय समणोवासय 
एव व्रयासी \ “ह भो महासयया समणोवासया. 


( १७७ >) 


धस्मकामया पुख्णकासया सम्गकासया भोक्खछकामया 
धस्मकष्विया ९ धम्मपिवासिया ४, किंणं तुव्भै, देः 
चाणुप्पिया, धम्मेण वा पुरुणेण वा सम्गेण वा मोश्खे- 
ख वा; जणं तुम मए साद्ध उरालादइ्‌ जाव भुञ्ज 
माणे नो विहरसि" ? ॥ २४६ ॥ 

तव कामके वश हृदे २ बह रेवती गरहपली अपने केशोको 
चसेरकर उत्तरीय(वख)को उतारकर जहा पोपधगशला ची वहा 
महाशत्तक श्रमणोपासकके पास गरं गौर मोह तथा उन्माद 
( कामभोग ) वैक श्वाररूषी खीभावोंको दिखाती हर 
महाशत्तक प्रमणोपासकको एेसे बोली 1 भो महाशृत्तक श्रम- 
णोपासक } धर्म पुण्य खर्म मोत्तेच्यक ! धर्म कात्तक £! 
धर्मपिपासु ४ } यदितं मेरे साथ उदार विपयरूपी सुख नीं 
भोगता है तो तुभे, हे देवाुभरिय ! धर्मं पुण्य सखर्म॑मो्मे 
क्या लाभ दोगा? ॥ २४६ ॥ 

तणएणं से महासयणए समणोवासए रेवर्हए गाहाः 
चहणीए एयमट्र नो आढाइ नो परियाणाइ, अणा- 
ढायमाणे अपरियाणमाशे उुसिणीए धम्मञ्छाणोव- 
गए विह्रड ॥ २४७ ए ~ , 


तय उस्र महाशत्तक श्रमणोपासकने ,रेवती गरटपलीकी इम “~ 
सप्त ५२ 


( १५७५) 

वरतयर क्विचिव्‌ ध्यान न दिया रौर ना ही उसका मादर 
स्वा किन्तु मौन दृत्ति धारण फी पितु धरम ध्यानम धिकः 
श्रवृत्ति की ॥ २४७ ॥ त 

तएण सा वई गाहावहणी महासयय समणो- 
वासय दोच्च पिन पिष्व वयासी 1 ्हंभोः 
त चेव भणइ, सो वि तहेव जाव अशणादायमारे 
अपरियाणमाणे विहरडइ ॥ २४८ ॥ 

तव वह रेयती यपत मदाशक्कं श्रमणोपासकको दो 
तीनवार फिर रेस बोली } हे महाशत्तक भम्रणोपास्क 

[यदित मेरे साथ ददार भौग नदी भोगता 

हतो, हे देवारुप्रिय! ठुमे धम पुण्य सर्गं मोक्तसे क्या 
लाभ होगा * तव महाश्तकने इस घात पर किचित्‌ ध्यान 
नहीं दिया सिन्तु धर्म ध्यानमे यधिक प्रदृत्त हया 1 २४८॥ 

तण सा रेव गाहावहणी महासयणण सम- 
णोवासषएणे अरणाढाहृनमाणी अपरियाणिजमाणी 
जामेव दिस पाडच्भूया तामेव दिसं पडिगया ॥२९९॥ 
। तव पह रेवती गृहपली महाश्त्तक धमणोपासकसे नि~ 
रौदर वा थव्ञाको परा हई २ जित दिशसे भगट हई थी 
उसो दिशाको चली गई ॥ २४९ ए 


तणणं से महासयए समणीवासए पटम उवा- 


(१७६) 


सग पडिमं उवसम्पलित्ताण विहर । पटमं अहा- 
सुत्तं जाव एकारस त्रि ॥ २५० ॥ 
तव वह महागात्तक श्रमणोपासक उपासककी पथम प्रति. 


ज्ञाको पालेता हुमा विचरने लगा 1 फिर एकाद्दरा ( ११) 
ही प्रतिक्ञा्योकी यथासूत्रं यावत्‌ आराधना की २५०] 


तण्णं से महासयए समणोवासए तेणं उराटेणं 
जाव किसे घमिसन्तए जाए ॥ २५१ ॥ 

तच वह्‌ महाशुत्तक श्रमणोपासक उस उदार तपसे यायत्‌ 
धूमनिके सदश्‌ शुष्क दोगया ॥ २५१ ॥ 

तण तस्त महासययस्स समणोवासयस्स अ- 
स्रया कयाईइ पुचरतावरत्तकाले धस्मजागरियं जागर- 
माणस्स अयं अजञ्छत्थिए £ 1 “एवे खलु अह 
इमेणं उरालेणए जक्ष आणन्दो तहैव अपच्छिममा- 
रणन्तियसलेदणाणए भरूसियसरीरे भत्तपाणपडियाइ- 
्छिए काल अणवकद्धमाे विहरई ॥ २५२ ॥ 

तय उस महाशचक अमणोपासकके मन्म गररा्िके 


समय धमैप्र विचार करते हये यह अध्यास्थित संकल्प 
उत्पन्न टज । “निश्चयसे मे अव इस उदार तपसे धूमनिके 


(१८०) 


समान सूक गया ह यावत्‌ इसलिये शरेष्ठ दो यदि मँ कल 
श्रनशन मत धारण करके कालकी इच्छा रहित विचर" 1 
देखा विचार कर चह द्वितीय दिवस सवं मकरके श्रत्तपानका 
ल्यागं करके धपथिम मारणान्तिक नेशन त्रत धारण करके 
कारवी इ्यसे रदित होकर धिचरने लग ॥ २५२ ॥ 


तप्प्छ तस्स महासयगस्स समणोवासगस्स 
सुमेणं अज्छवसारेणे जावर खदमोवसमेण ओदि- 
शाणे समुप्पन्ने । पुरस्थिमेण लवणसमुदै जोयण- 
साहस्सिय खेच जाणई पासद, एव दर्छिणेण प्च 
त्थिमैण, उत्तरेण जाव चुल्लहिमवन्तं वास्रपवय 
जाण्र पासह्‌, अहे इमीते रयणप्पभाए पुढवीषए 


लीलुयञ्चुयं नरय चउरासीईवाससहस्सद्टिय जण 
पास्‌ ॥ २५३ ॥ 


॥ 
तव उस महारत्तक श्रमणोपासकको श्यम्‌ श्रध्यवस्यन 
होनेके कारण यथावत्‌. स्ानके विरीधक कमेक न्योपशमक 
होनेसे मवधि ज्ञान भास जरा जिसके वलसे उसने पृथदिगशामे 
लवणेसमुद्र श्योर सट योजन त्तत्र जाना श्र देखा, इसी 
भकार दक्षिण शौर पचिम दिगामें जाना श्रौर देखा 4 उच्तर 
दिम यावत्‌ लघु हिमालय (मवत) वासधर पर्यतक्रो जाना 


(८ १८१) 


प्नौर दैखा, अधोदिशामे रलम्रभा पृध्वीरमे लोदपाच्युतं नर 
कको जाना यर देखा जिसमे चउरासी हजार ८४००० 
वर्धकी स्थिति है ॥ यई ॥ 


तपण सा रेवरई गाहावइणी अन्नया कयाई मत्ता 
जाव उत्तरिनय विकडमाणी > जेेव महासयणए 
समणोषासण जेखेव पोसदसाला तेव उवागच्छ्‌, 
२ त्ता महासययं तदेव भणड जाव दोच पि तच पि 
एवं वयासी । “ह भो ` तहेव ॥ २५४ ॥ -- 


तव नह मन्ता रेवती गरहपत्ती श्रन्यदा समय ( यावत्‌ } 
उत्तरीय ( दुद्रा) को शीर्षे उतारकर जहाम महारत्तक 
श्रमणोपासक था जटा पोपधशाला थी वद्या गई सौर महा- 
श॒त्तकको उसीपरकार सम्बोधन करके ठेसी योली 1 हे महा- 
श॒त्तक 1 (यदि नू मेरे साथभोग नही 
भोगता है तो, हे देवानुप्रिय | तुभः धर्मं पुण्य सर्म मोक्षसे 
क्या लाभ ह्योगा ” तव महाश॒त्तकने किचित्‌ मात्रभी ध्यान्‌ 
न दिया फिर रेवतीने दो तीन वार ठेसेदी क्रहा 1 दे महा- 
गत्तक {यदि तू मेरे साथ उदार भोग नहीं 
भोगतः ह तो, हे देवानुभिय ! तुभे धर्म पुण्य स्वर्म मोक्तते 
क्या लाम रोगा? किरभी मदाशत्तकने चिलङ्खल ध्यान न 
दिया मौर छय सत्कार नहीं स्या किन्तु मोन दृच्ति धारण 


(९२२) 

की पितु वट्‌ मटारचक धर्मं ध्याने धिक भवृत्त 
हुमा) ॥ २५९ ॥ 

तपरं से महासयणए समणोवासष रेवरए गाहा- 
वडणीए दोच पि त्च पि एव उत्ते समाणे आसु- 
सतते ९ ओद पडञ्जइ, २ ता ओदिणा आमोणड़, 
२ त्ता रेवं गाहावइणि एव वयासी । “ह भो रेवई, 
अपत्ियपत्थिए ४, एवं खलु तुम अन्तो सत्तरत्तस्स 
अलसषएण वादिणा अभिमूया समाणी अदृदुहट- 
वसा असमादिपत्ता कारमासे काल फिचा अहे 
इमीते रयणप्पभाए युढवीए लोलुषञ्चए नरए चड- 
रासीदवाससदस्सद्धिरण्सु नेरऽएसु नेरडयत्ताए उव- 
चरनिदिसि" ॥ २५५ ॥ 

तथ उस महाशत्तक श्रमणोपासकने रेवती गृहलीसे दो 
तीनवार एेसा कदा जानेपर कोधयुक्त होकर ( ४) यवधि 
ज्ञानका भ्रवोग स्या श्रौर भ्रयधि ज्ञानसे ( रेवसीकी भविष्य 
दशका ) निश्चय करके रेवती गृहपलतीको रेमे बोला 1 रे 
श्र्ायित रेवती } निखयसे तरू सप्त (७) 


रातरिके मध्यमे ्लसक व्याधित्ते पीडित होकर श्या श्रौर 
दु खोके वश होकर विमा समाधि (ध्यान) के मक्षक्ियिदी 


( १८३) 


-अवसरपर भृस्यु पाकर रलप्रभामें लोदपाच्युत नामक नर- 
कर्मे नैरयिकोके मध्यमे उरपन्न होवेगी जटा चउरासी जर 
८४००० वर्पकी सिति है ॥ २५५ ॥ 
तणएणं सा रेवै गादावदणी महासयणएणं सम- 
ेवासएणं एवं उत्ता समाणी एवं वयासी । “र 
शं ममं महासयण समणोवासए, हीरे ण मम 
महासयए समणोवासणए, अवस्फाया णं अहं महा- 
सयएण समरणोवासणएण, न नई ण, अह केण 
विकुमारेणं मारिजिस्सामि" ति कटु भीया तस्था 
तसिया उविग्गा सञ्ञायभया सणियं > पचोसकद्‌, 
२त्ताजेणेव सण णिहि तेणेव उवागच्छड, २ तता 
आरहय जाव सियाई्‌ ॥ २५६ ॥ 
तव रेवती शृदपल्ली महात्तक शमणोपासकसे ठेसा कटा 
जानेपर ( श्रपने ध्रापको ) एेसे बोली । ““महाशत्तक श्रमणो- 
पासक मेरेपर रुष्ट होगया है, महाणश॒त्तक श्रमणोपासक ने अय 
भ्रीतिक्तो शोड दिया है, मद्ाशत्तक श्रमणोपासकने मेरा श्रप.~ 
मान करिया है! यह माद्म नद्य किमे रसि दु खसे मरूगी” 
फिर भय जास चा उद्धेग ( न्याडुलता ) से युक्त होकर दानेः 
शनै, बादर निकलकर जहा श्चपना घर चा वहां गई श्रौर वहा 
पट्ुचकर उसने अवहतार्च) याचत्‌ ष्यान लगाया 11२५६॥ 


(श्न्ट) 


, तएशं सा रेव गाहावडणी अन्तो सत्तरत्स्स 
अलसएण वाहिरण अभिमूया अददुहदटवसद्ा काल 
माते कालं किचा इमीसे रयणप्पभाषए युढबीए लो- 
लुयञचुए नरण चडरासीइवाससहस्सद्धिदणु नेरई- 
एस नेरडयत्ताए उववन्ना ॥ २५७ ॥ 

तव वह रेवती शृदपली सात यानरिके मध्यमे अलसक 
ज्यायिसे पीडित हई २ माते मौर दु सोके धशीभरूत होकर 
श्रपने मयसर पर काल करके रलप्रभामें लोडपाच्युत नर- 
कमे त्रयिकोकि वीचभे उत्पन्न हुई 1 २५७ ॥ 

तेण कालेण तेण समए समरणे भगव महा- 
वीरे समोसरणं जाव परिसा पडिगया ॥ २५८ ॥ 

उसकाले उस समय श्रमण भगवान्‌ मटावीरजी पधारे 
नागरिक पुरुप समवसरणमें दद्चना्थं गये यावत्‌ कथा व्या- 
रयानं सुनकर वापिस चले गये ॥ २८८ 1 

"गोयमा" इ समे भगव महावीरे एवं बयासी । 
“एवे खलु, मोयमा, इहेव रायमिहे नयरे मम अ- 
न्तेवासी महासयए नाम समणोवासए पोसहसा- 
लाए पच्छिम मारणन्तियसलेहणाए भूसिय- 
सरीरे,भत्तपाणपडियाईइम्खिए काल अणवकट्मणि 


( १८) 


विहरई ! तएण तस्स महासयगस्स रेवई गाहाव- 
इणी मत्ता जाव विकडमाणी २ जेणेव पोसहसाला; 
जेणेव महासयए तेणेव उवागच्छह, २ त्ता मोटू- 
स्माय जाव एवं वयासी तंहेव जाव दोचं पि ततं पि 
एवं वयासी । तएण से महासयए समणोवासए 
रेवरईए गाहावइणीए दोच पि तच पि एवं वत्ते समाशे 
आसुरत्ते ४ ओहि पउज्जइ्‌, २ न्ता ओदहिणा अआभो- 
एड, २ त्ता रेवद गाहावइणि एवं वयासी । जावे 
* (८इुबवजिटिसिः” ” । नो खट्ट कप्पड, गोयमा, 
समणोवासगस्स अपच्छिम जाव भूसियसरीरस्स 
भत्तपाणपडियाइक्खियस्स परो सन्तेहि, तचेर्हि 
तदिणएहि सञ्भूएहि अणिष्टेहि अकन्तेहि अप्पिएहि 
अमणुणेहि अमरणामेहि वागरशेहि वागरित्तए 1 
तं गच्छं एं, देवाणुण्पिया, तुम महासययं समणो- 
वासय एवं वयाहि । ¢ “नो खलु, देवाणुत्िया, 
कप्पड्‌ समणोवासगस्स अपच्ठिम जाव भत्तपाण्‌- 
पडियाइक्रिखयस्स परो सन्तिं जाव वागरित्तए । 
मे य णं, ठेवाणुप्पिया, रेव गाहावदसी सन्तेहिं 


(९८६) 


अरिर्हि ५ वागरशे्हिं बागरा 1 त णं ठुम 
एयस्स ठाणस्त आलोएहि जाव जहारिहं च पाय- 
च्छित पडिवजा्हि" ” ” ॥ २५९ ॥ 


जौतमजीको श्रम भगवान्‌ महापीरजी रेमे बोले । 
है गौतम ! निश्चयसे इस राजश्ट नगरमे मेरा न्तेवासी महा- 
शत्तक नामक श्रमणोपासक पोप्धशालामें श्रपश्चिम मारणा- 
न्तिक नशन ब्रत धारणं करके कालकी कीक्तासे रदित 
विस्त है (एकदा) उस महाश॒त्तककी रेवती गरहपल्ली कामके 
चशीभूत दयोकर, यावत्‌ उत्तरीय ( दुपड्धा ) को शिरसे उतार- 
कर जटा पोपधशाला श्रौर जहा महाशत्तक चा वहाः जाकर 
मो तथा उन्माद वर्धक यायत्‌ खीभावोको दिखाती इई 
महर्त्तक श्रमणोपासकको एेसे बोली । हे महाशत्तक 
1 यदि वरू मेरे सराय भोग भोगता टया नहीं विच- 
रताटै तो, हे देवानुप्रिय। तुमे धर्म पुण्य स्वम मोक्तसे 
क्या लाम लेगा? याबत्‌ दो तीनवार किर वैसेदी कहा } 
तन मदाशत्तक श्मणोपासकने रेवती गृहपलीसे दो तीनयार्‌ 
एसा का जाने पर थाञ्चरक्त (करुद्धित) होकर श्रवधि त्ानका 
पयोग स्या यौर ज्ञानद्वारा सवतीकी भविष्यत्‌ दशको जानकर 
पसे कहा \ «हे रेवती ! चू यावद्‌ स्त दि- 
नके न्दर काल करके याव्‌ लोदुपाच्युत्त नरकमे उत्पन्न 


(१८७) 


दछोमी"" हे गीतम ! श्रनशन चत धारण कयि ह्ये श्रमणो" 
पासकको श्रनि, श्रकाव श्चारं श्रभिय वचनोक्रा मापण करना 
उचित नदीं ह॒चाटे वद्‌ सल, यथाथं वा सद्धूतदी क्योन 
दयं इसलिये, रे देवायुप्रिय ! तू जा श्रौर महारात्तक श्रमणो- 
पासकको इस तरट्‌ कट । “हे देवानुभ्रिय! श्रनश॒न घत 
धारण किये हये श्रमणोपासकको_ धिय _यापरत्‌-वचनोका 
भाषण करना उचित्‌ नदी ह-जगहे यह सत्य वा सद्धत्ररी ह्‌ उट 


क्यो न टो परन्तु, ह देवातु्रिथ ! = टा परन्तु, े देवा मने रेवती एद्पलीको. - 
व वा त्रप्रिवं वचन सत्य, तभ्य 
वा सद्धूतटी यै इसलिये तू उस स्थानकी श्रालोचना कर 
यावत्‌ यथायोग्य प्रायधित्त प्रहण कर” * `” ॥२५९॥ 

तए सरे भगव गोयमे समणस्स भगवो महा- 
वीरस्स “तह” त्ति एयमद्ं विणफणए पडिसुणड, २ 
न्ता त्रो पडिणिक्खमड, २ त्ता रायगिहं नयरं 
मज्छं मञ्मेण अगुप्पविसड, २ न्ता जेणेव महास- 
यगस्स समणोवासयस्स शे जेणेव महासयए स- 
मणोवासरषएए तेेव उवागच्छंड्‌ ॥ २६० ॥ 


तव भगान्‌ गोतमजी ( “तवास्तु” तद-त्ति-तथा इति 
एसा शब्द्‌ उ्यारण करके ) श्रमण भगवान्‌ महावीरजीकी 


( श्न्त) 


चातको विनयते सुनकर वासे निकले मीर राजणह नगस्फे 
ध्यते चलकर महाशत्तक श्रमणोपसकके पास उसके गमे 
मये 1 २६० ॥ 

तयण से महासयए समणोवासय्‌ भगव गोयम 
एजमाण पास, २ त्ता हट जाव हियषए भगवं गो- 
यमं बन्द्द्‌ नमस्‌ ॥ २६९१ ॥ 

तव सद्ाश॒त्तक श्रमणोपासकने भगयान्‌ गौतमजीको 
आते हुये देखकर हदयमें रसन होकर ( यावत्‌) भगवान्‌ 
ग{तमजीको वदना नमस्कारकी ॥ २६१ ॥ 

तणएणए से भगव गोयमे महासयय समणोवासय 
एव वयासी । “एवं खलु, देवागुप्यिया, समणे 
भगव महावीरे एवमादइम्खड्‌ भासई पणएणएवेड परू- 
वेइ । “ “नो खलु कप्यड, देवाणुप्पिया, समसो- 
वासगस्स अपच्दिम जाव वागरित्तएः “ । तुमे 
ण, ठेवाणुप्पिया, रेवई गाहावडणी सन्तेदि जाव 
वागरिया । त ए तुम, देवाणुष्िया, एयस्स टाण- 
स्स आलोपहि जावे पडिवज्नाहि" 1 २६२ ॥ 

तव भगवान्‌ गौतमजी महाग्तक श्रमणोपासकको ,पेसे 
योल 1 „हे देवाुपरिय ! निय करके श्रमएभगवान्‌ महा 


(१८६ ) 
बीस्जीसे ठेते मापण, प्रतिपादन वा परूपण किया हे \ + 
“हे देवासुभ्रिय { अनणुन तरत धारण कयि इए श्रमणोेपा- 
सको श्रमिय, यावत्‌ बचन भाषण करने उचित नहीं है 
चवि वह सद्य वा सद्धूतदी क्ये न हे” ”” ! परन्तु हे देवा- 
सप्रिय ! "तून रेवती गरदपतीको श्रप्रिय यावत्‌ शब्द्‌ करे ईह 
ष्वाहे वह्‌ सत्य यात्‌ सद्धतदी थे इसलिये दे देयानुभियि ! 
तू इस स्थानकी लोचना कर यावत्‌ दण्ड ग्रहण कर 1 > ६२ 


तणएणं से महासयए समणोवासणए भगवच्रो 
गोयमस्स “तदह” त्ति एयमट्रु विणए्णं पटिसुणेद, 
*२ त्ता तस्स ठाणस्सं आलोणएड्‌ जाव अहारि" च 
पायच्छिन्तं पडिवजड ॥ २६३ ॥ “ 

तच महाशत्तङ श्रमणोपासक्रने भगान्‌ गौतमजीकी 


(“तास्तु "” देखा बचन ककर ) इस बातको विनयसे सुन- 
कर घ स्थानकी प्रालोचनाकी यावत्‌ यथायोग्य ,भायुित्त 


अणे क्रिया ॥ २६६ ॥ 

तषएणं से मगवं गोयमे महासयमस्स समणोना- 
सयस्स अन्तिया्मो पडिणिक्खमदः २ न्रा गायमि 
नगरं मजञ्म सजञ्मेए निर्गच्छ, २ त्ता जेशोव समि 
अगवं समंहावीरे तेरेव उवागच्छड; २ सी क्षमं 


(१६० ) 


भगव महावीर बन्दइ नमंसह, २ त्ता सजमेणए तव~ 
सा अप्पाण भावेमाे विहरद ॥ २६४ ॥ 

तव भगवान्‌ गौतमी महारत्तक श्रमणोपासकके प्रासे 
निकलकर, राजगृटं नगरके मध्यसे जाते हुये जहा श्रमण 
भगवान्‌ महावीरजी थे वदा गये, पथात्‌ श्रमण भगयान्‌ 
महावीरजीको बन्दना नमस्कार करके, सयम शौर तपसे 
श्रपना कल्याण करते हये विचरने लगे ॥ २६४ ॥ 


तफएणएए समणे भगवं महावीरे अन्नया कथया 
रायगिहाओ नयरा्मो पडिरिक्खमङ्‌, २ ता वहिया. 
जणवय विहार विहरइ ॥ २६५ ॥ 

तरय भ्रमण भगवान्‌ महावीरजी राजय नगरसे निकल- 
कर अन्यदा समय किसी यन्य देशको विहार कर गये ॥२६५॥ 

तएण से महासयए समणोवासण वहूहिं सील 
जाव भवत्ता वीस वासा समणोवासग परियाय 
पाडणित्ता एकारल उवासगपटिमायो सम्म काणएण 
फालित्ता मासियाए संलेहणाए अष्पाणं भूसित्ता 
सदं भनताइ-अणसणाण चेदेत्ता आरोरय पटिकन्ते 
समाहिपत्ते कालमासे कालं कचा सोहम्मे क्पे 


(१६१) 


असुणवडिसए विमाणे देवत्ताए उववन्ने । चत्तारि 
पक्लिोवमाद्‌ ठिई । महाविदेदे असि सिल्मि- 
दिद ॥ २६६ 

तय उस महाशत्तक श्रमणोपासकने चहुत शील (थायत्‌ 
से पना कल्याण किया, २० वर्पैतक श्रमसोपासकके धर्मको 
पाला उपासकओ एकादशदी प्रतिज्ञायोको सम्यक्‌ प्रकारसे 
काया से आराधन क्रिया एक मासतक संलेखनाकी ज्‌ पणाको 
जपित करके, श्रौर अनशन प्रत धारण करके श्मलोचनाकी 
शरीर प्रतिक्रमण सिय, तव समाधि प्राक्च करके, ्मसरपर 
मृत्युको प्राप्त होकर सौधर्म कल्पमं अरणावतसक विमानमें 
देवता उन्न हुमा जदा चार पल्योपमकी सिति है \ देवलो 
कसे माग्ु, भव श्रौर सिति श्य करे यह मराविदेह तेतर 
सिद्धः होगा ४ २६६ ॥ 


॥ निक्खेवो ॥ 
नित्तेप 1 
सत्तमस्स अद्भस्स उवासगदसाण अदरूम अञ्म- 
यण समन्त ॥ 
सक्चमाङ् उपासकदशाका टम अध्ययन समापघ् हया ॥ 


( १६२) 


मवर्म अञ्भयणे ॥ 
॥ नवम (९ वा) चथ्ययन गो 
1 नव्रसस्स उस्सेवौ ॥ । 
॥ नवम श्रध्ययमका उसतेष ॥ 


एव खदु, जम्बू, तेण कलिण तेण समणएण सा- 
र्थी नयरी । कोटरूए चेइए । जिस राया॥९६७॥ 

ह जम्बू 1 उसकाल्‌ उसखमय श्रायस्ती नामिका एक नगरी 
ची उसके निकट कोटक उद्यान था 1 जितत राजा वा 
राज्यं फरता धा ॥ ५६७ 

तत्थण सात्रत्थीए नयरीए मन्दिणीपिया नासं 
गाहावई परिदिसई ये । चत्तारि हिर्णकोदीमो 
निदहाणपउन्तायो चत्तारि दिरिणएकोडीयो वद्धिपड- 
त्ता्ो चत्तारि दहिरणएकोडीो पविर्थर पठसाश्मो 
चत्तारि कया दसगोसादस्तिएण बणएणं । अस्सिणी 
भासि ध २६८॥ 

उस श्रावस्ती नगरीमं नन्दिनी पिता नमक एक गाधा- 
पति र्ता धा जौ श्यपनी जातिमे श्वति धनवान्‌ चा । चार 
करोड स्वर्णणुद्रा निधानभ्रयु्त, चार करोड स्वँ सुद्र वृद्धि. 


८१९३) 


प्रयुक्त, चचार करोड खण सुद्धा प्रविस्तर प्रयुक्त ओर ( दश्‌ 
सहस्र गायके एक चग जते ) चार वर्म उसके पास्ये १ 
अभ्विनी नामा उदकी भार्या वी ॥ २६८ ॥ 

सामी समोसटे । जहा आणन्दो तरेव गिरिषम्मं 
पडिवजई 1 सामी हिया विरइ ॥ २६९ ॥ 

उंसस्तमय श्रमण भगवान्‌ महावीरजी पधारे तच नन्दिनी- 
पिताने आनन्द सुश्नावकके समान उसीप्रकारही गृस्थधम- 
कतो अद्ीकार क्षिया इद्‌ कालके पश्चात्‌ भगवान्‌. यस्य देश- 
को विहार कर गये ॥ २६९ ॥ 

तणएण से नन्दिणीपिया समणोवासणए जाए जाव 
विहरइं ॥ २७० ॥ 

तम जीवाजीयन्ञ नन्दिनीपिता श्रमणोपासक यावतत्‌ 
ख॒निरयोको प्राक एषणीय पदार्थं ( श्ल, वख, भाजन, पा- 
तनादि ) प्रदान करता हरा विचरने लया ॥ २७० ॥ 

तएणं तस्स नन्दिणीपियस्स समणोवासयस्स 
बहूहि सीरबययुण जाव भावेमाणस्स चोदस संब- 
च्यराई चड्कन्तां 1 तहैव जेट पुत्तं ठे 1 धम्म- 
परणत्ति ! वीसं वासा परियाग । नाणत्तं अरुणगवे 
विमाणे उववाओो । महाषिदेहे वासे सिन्सि- 
दिड ॥ २७१ ॥ 4 


सक्त १३ 


( १९४ ) 


तव नन्दिनीपिता घमणोपासकको शीलव्रत श्रौर गुणघ्रत 
यावत्‌ पालन करते हेये चतुर्दश ( १४) वर्प व्यतीत हो 
गये 1 षसने उसीतरह श्चपने ज्ये पुत्रको श्यपने धरमें मुख्य 
स्थापित किया ! शौर स्वय रहण पिये हये धर्म्मवो पालता 
ह्या विचरन लगा । वीस वपैतक उसने श्रावककी पयौयको 
पाला यावत्‌. श्रुणगवपिमानमे देयता उत्यक्ञ हया । देवलो- 
कसे रायु क्षय करके महाविदेह तेरे सिद्ध दोगा ॥ २७१ ॥ 

॥ निस्ेवो ॥ 
॥ नित्तेप ॥ 
उवासगदसाण नवम अज्छयण समत्त ॥ 
उपासक दशाका नवम यध्ययन समाप्त हुमा ॥ 


॥ दस्म अर्म्य्‌ ॥ 
( दशम भ्रष्ययन ) 
॥ दसमस्स उक्खेवो ॥ 
दशम यभ्ययनका उन्तोप ॥ 
एव खट्ट, जम्ब, तेणं कालेण तेण समं सा- 
बत्थी नयरी । कोटरए चेहष। जियसनतू राया ॥२७२॥ 


हे लम्ब! निश्चयसे उसका चययमय शादय त) 4) 


(१६५) 


( उसके पास ) कोष्ठक उद्यान था । जितशकु वाका अ 
पिपति चा ॥ २७२ ॥ 
५. [० हीपिया 4 

तत्थणं सावस्थीषएट नयरीए सालि नामं 
गाहावई परिवसद अड दित्ते 1 चत्तारि हिरणको- 
डी निहाण पउत्ता चत्तारि दहिरणकोडीरो 
वड्धि परन्ताश्मो चत्तारि दिरणएकोडीओ पविर्थर पड- 
त्ताओ चत्तारि वया दसगोसाहस्सिएण वएणं । 
फग्युणी भारिया ॥ २७३ ॥ 

उस श्रावस्ती नगरीमे सालिदीपिता नामक गृहपती रह 
ताथा जो श्रपनी जातिमें महाधनी वा धनधान्य युक्त था। 
चार करोड सख्र्ण सुदा निधान प्रयुक्त, चार करोड स्वर्णं 
सुद्धा दृद्धि भ्रयुक्त, चार करोड खण सुद्धा भविस्तर प्रयुक्त 
शओओीर ( दशसह गौका एक वर्गं ठेस ) चार वर्मं उसके पास 
थे । उसकी परियाका नाम फल्गुनी या ॥ २७३ ॥ 


सामी समोसदे । जहा आणन्दो तरेव गिहि- 
धम्मं पडिवल्नड । जदा कामदेवो तदा जें युत्त 
उचेत्ता पोसहसरालाए समणस्स भगवो महावीरस्स 
धम्मपणत्ति उवसम्पजित्ताणं विरइ । नवरं निरुव- 
सग्गामो एकारस वि उवासगपडिमा्मो तरेव भाशि- 


(१६६) 


यत्रा । एव कामदेवगमेण नेयव जाव सोहस्मे 
क्पे अरुणकीन्ञे विमाणे देवत्ताए उववन्ने 1 चत्ता- 


रि पलिन्मोवमाड ठिई 1 महाविदेहे वासे सिज्मि- 
हिड ॥ २७४ ॥ 


बहा सामीजी पारे । सालिहीपिताने श्ानन्दके समान 
उसीभकारही श्टस्यधमैको यगीकार किया 1 कामदेव 
श्रसणोपाततकके समान च्येषठपुत्रको गृहमे मुख्य स्यापित 
करके पोपधशालामें श्रमण भगवान्‌ महावीरजीके पास महण 
किये हये धर्म्मको पालता हया विचरने लगा । इतना वि- 
शष कि उसको कोई उपसग नहीं हुमा एकादर॒दी उपास- 
की प्रतिता्योको सम्यक्‌ धकारे कायासे पाला ( उसी. 
श्रकार श्रागे कना चाहिये ) । रेसेदी कामदेयके समान 
( श्रावककी पर्यायको पाला यावच्‌ ख्द्यु पाकर ) सौधर्म. 
कल्पे श्यरंणकील विमानमें देवता उन्न हया । वहा श्वार 


पल्योषरमी सिति है 1 ( देवलोके च्युतदोकर ) मदाषि- 
देरैनमें सिद्ध रोगा \ २७४ ॥ 


दसण्ट वि परणरसमे संवच्छुरे वमाण 


चिन्ता । वसह षि वीसं वासाइ समणोवासय 
परियायो ॥ २७५ ॥ 


( १६७) 


दश्दी श्वादर्कोको पद्रह्ये वर्पके मध्यमे धर्मका परिचार 
[० ६.४ 
उत्पन्न हमा । दुदी श्रावकनि वीस वपतक श्रमणोपासककी 
पर्ायको पाला ॥ २५५ ॥ 


एव खलु, जम्बू , समणेण जाव सम्पत्तेण सत्त- 
मस्स अद्भस्स उवासगदसाण दसमस्स अञ्छय- 
स्स अयमद् पणत्ते ॥ २७६ ॥ 


हे जम्बू! निश्वयसे मोक्तगत भगवान्‌ महावीरजीने सप्तम 
शन्न उपासक दशाके दशम गरध्ययनके यट यर्थ करे हे ॥२७६॥ 


॥ उवासगदसा्रो समत्ताश्मो ॥ 
॥ उर्पासकदशा समक्ष [स 1 


सत्त ५४ 


निश्रिखित अन्य विक्रयार्थ तय्यार हे 
जिनको 
जेनाचार्ग्या श्री १००८ धी पर्यतीजी महाराजने 
निमीण किया हे 
सम्यक्त्वसूस्यादय 
अथौद्‌ 


भिश्याततिमिरनाराक 


यह्‌ प्रन्थ श्रायोपान्त विचासपूर्वक निप्पक्तपात दष्टिसे श्रवतो 

यन करनेवाले भेष्ठ पुख्पोंफो भिध्याश्चमरूप रोग केः विनाश रने ! 
चे लिये श्रौपधरूप उपकारी होगा दस ग्रन्थमें ईश्वर को कर्त श्रता 
जानने के विषय म ५ प्रश्नोत्तर ह जिनमे ईश्वर को स्तौमानने मे 
चार दोप दिखाये गये हेश्रीर क्म को कता मानने के परिप्यते पदा 
धन्नान श्रथात्‌ जीयसा शरीर पुरपका स्वरूप युक्तियों से सिद्ध किया 
या रै श्र जो चेदाज्ुयायी ह्मण वेष्रयादि दै वद तो धावागम 
नसे रहित होने षो मोच्त मानते है परन्तु जो नवीन वेदाजुयायी 
दयानन्दी' वर्ग दे चह मोक्तको भी श्रावागमन मेँ दाखिल फरते हे 
दस विपयका भी यथामति युक्तियों ढारा खडन किया गया टै इससे 
श्रनिरिक्त वेदा ती श्रढैतवादी नास्ति कै विषय में वीस प्रशरोत्तर द 
जिनमे देतभाच शरीर श्रास्तिरुता सिद्ध की गई है श्रन्य मतानुयायियो 
ने ओ २श्राजजतक जैन धर्म पर श्राक्तेप किये ह उनका उत्तर उन्दी 
कै ग्रन्थों कै श्चनुसखार दिया गया है. 


यह पुस्तऱ श्रव्युत्तम मोटे श्रचयें मे पा हृश्रा टै निद श्चति 
खुन्दर 


मूल्य केवल % प्क स्पयामानषहे 


थम दै उसकी ण भा स्वमत 

शा हत श्नच्छा जावा ह द होनेपर 
क तेजीषे. फारस य मिलना दुलभ हो जावेगा यद्‌ पुस्तर 
उत्तम धिलायती कागज पर सुन्दर मदे अक्तो मे ख्पीदश्है 
श्मी विल षीद पह 


यि ता नहीं को बरच निेपमूति, › भावे 

निक्त, भूति ” वेदय शब्दे णन साघु साध्यो रै 

सोच श्राचर अ लकय वणन कर के श्तिरित अचोततर षो 

५1 भूल सूनो माननीय सेन कपियों केमत््यों 0 य॒क्तियोसे 
॥ जन कपि व्यो तथा 

पगडन किया शौरयुर्थि भी पेसी मल दी ह (4१) जेन 


(९ 


धम्मौरूढ नवीन भतावलभ्वियों के सिवाय श्रन्य साप्रदायिकभी 
संडन नदीं कर सक्ते वर्च बडे २ विदढानोनेभीन्छायाषीषैदइस 
पुसलस सें विशेष कस्मै श्ी्ात्मारामजी सूवेगी दत जेनमागेषव्क 
नवीन कपोल कटिपत ्रन्थों की पूणे श्रान्दोलना की है श्रधिक स्या 
सिख इ पुस्तक से भूतिधूजा का वडी २ श्रराट्य युक्तीयो कटारा 
रव श्रच्छी तरद खण्डन पिया गया टै खयं जनों फो उचित रै गि 
इसमे पदर स्यास्य का निगय करं यद पुस्तक मोटे कागज पर 
मोरे चत्तसें मँ छपकर तच्यार श्रा हे पू २२८ है विलायती कपडे 
नि खदितदाम 1) म्ह | 


॥ 
पद्यचन्द्रकाप. 


अवोत्‌ 
व्युपत्तिविपयसहित सस्छृत-भाषाकोप 
द्वितीयारत्ति, 


दसम ०० हजार सस्रत शब्द भरतिप्रययसदहित भाषा मे 
वर्णन दै जिमनो 
श्रीमान्‌ पडित गणेरूढन्न दासी भोफेसर 
ओरियटट कालिज खहोरने निमोणफियादहे 

यह पुस्त जगत्‌ धसिद्ध निणैयसागर खुम्ब छपिखाने में श्रतिर 
तम कागज पर छपा रै, ध्र गचनेमेण्ट ने इस कोप की वडी रप्रसिद्ध 
लापय शरीर कालिजों मे पक २ कापी खरीद कर गपमी हे 1 

दस कोप पर वदे २ युरोप श्रर मारत के प्रसिद्ध विद्ार्नोने भी 
सचात्तम सम्मतिये दी हे, मूस्य केवल ३) मान हैः मटषूल डारु।1 


प्राक्ृतव्याकरण,. 


दग्लण्डीय भाषाजुवाद सदटित श्रीदपीकेश भट्टाचार्य सकणित 
मूल्य श) 


{४1 


श्री भगवान्‌ वद्धमान ( महाधीर ) 
स्वामी जी महाराजका 


सरर हिन्दी भापामें 
जीवनचरि 


भेक जेनी को अपने पास रखना चादि 


दम पुस्तक को ( पजावी ) धी श्री धी १००८ उपाध्याय द्यात्मासम 
आ मदायज कै शिष्य ( स्वगवासी ) जेन सुनि प० क्षानच-द्रः ओ 
महाखज ने शति परिम से तय्यार विया । 
भिय पाठक गण! यद्यपि इस ससार मेँ मनुष्य माघ्र यो श्रपना 
सदाचार पालन शरोर तत्वश्यन वी ध्रा फेः लिये सत्सग॒ यर 
सच्छाख रूप दोी सुस्य उपाय दैः तथापि महात्मापुख्पों का ओपन 
चरित्र पठने से हदय में एक पेखा श्रलीरिमि भाव उत्पन्न होता ट 
पि मलुप्य तुरन्त ही मदात्मा वै सदाचारा श्रसरण षरे 
शित लाम कर सतता ट ।मदात्मा्र पे चरिष दो मी यदि सच्यस्र 
क्ट तो श्रस्युतति न योगी । उक्त थायाय वे पूग करने वे तिये हम 
आ्रापको श्रत्‌ मगवाम्‌ श्री १००८ वर्धमान [मद्यवीर] खामी 
जी मटाराजफा जीवनचरित्र लागत ॐ मोल पर भेट करते ष्ट 
शाशा है ङिश्राप उक्त पिचित्र चरि षते 


प्रकर पुरपायचुष्टय षो लाभ फर सङगे । 4 
धी भगवान्‌ ने बहत्तर (७२) वप की अवस्था तक दस धराधाम 


को श्रपनी पयिभ्र श्चख्ूतमयी, याणी से एवि सत्यमार्म 
तः पवित्र म 

पर श्रारुढ होकर लायो प्राणियों को क श 

श्रधिक प्या लिखा जते शस जीवनचरििि ओ जमसे ५ 

सम्पूर्ण विषयो का विलतारपूयक बएन सिया गा ट| ५. 


श्राखयाद, कमेयाद, जारतत्य वा श्रजोव्‌- 
सञ्नो ! यदि श्राप श्रात्मयाद्‌, कर्मेयाद जयत्य वः. 
र शरा का पू निश्चय करिया चाहते ह तो इस पुस्तक म्‌, जिस्म 
& धी भगवाम्‌ महावीर जी दमी उपदेशादततरगिणी मे खान 
त्प इता दो जारो । 


| बिदित हो कि हम पुस्तक मे किमी भी मत का सण्डन श्रयवा 
प्रन दृष्टि मय स नरह पिया गया है इस फारण यह पुस्तक धरसयेकः 
४ को निष्पक्षपान दष्ट से श्रवलोकन कसने योग्य रै ज्ञनं के 
यह भ्न्य पक मान स्तो फा भरडारश्रीर जीयन का सार तो 
दी पस्तु साधारन नरना भी इम विचिन सल छरा सदाचार 
शरीर विक्षान के गनी होसक्ते ड 
यद पुस्तक सभ्य कैः सुप्रसिद्धं “ निणेयसागरः » प्रसमे बहुत 
उत्तम्‌ विलायती कागजपर सु दर मेये श्र्षरो मे श्रमी ठपफर तयार 
शा हे फागज र तेव कारण यति बहुत थोरी घी ह सरि 
धीर मगा््ये नहीं लो पी पडताना पडेगा ुलपृष् १५० द पिला- 


यती कपडे फी जिल्द भी यभी द हे इसके श्रतिरिक्तं कर्ता का वहुत 


छतर चित्र भी पुस्तकमे लगा भ्रा है परतु मूलय केयल ॥} यर 
प्राने माघ 


इपर छियि पुलक मिख्नेका पता -- 
मेटरचन््र रकष्मणढास सैन, 
स्त घुलकाटयाप्यभर लार्‌ 
स्म॑ अकार जैनपुखक सिखने पः - 
मेनेनर-श्ीममरमैनषुकालय, । 
सै निदा बानार, 


